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प्रापके नन्‍हे-मुन्नों के पालन-पोपण; स्वास्थ्य रक्षण 
व व्यक्तित्व विरासत के श्रत्येक पहलू पर विस्तृत 
रूप से लिखी गई एकमात्र मौलिक व 
प्रामाणिक कृति. 


लेखिका 
श्राशारानी व्होरा 


पुस्तक महल 
, खवारी बावली,दिल्ली - 70006 


प्रकाशक 
थी चमावतार गृप्त द्वारा पुस्तक महल, 6086, घारी #वसी, 
दिल्‍्ती-]0006 के लिए प्रकाशित 


(8 कापी राइट सर्वाधिकार 
पुस्तक्क महल, 6086, खार बावली,दिल्ली-॥9888 


सूचना 


इस पुस्तक के तथा इसमें समाहित सारी सामग्री (रेखा व छाया चित्रों सहित) के स्वाधिरार पुस्तक महल 

दारा सुरक्षित हैं, इसलिए कोई भी सज्जन इस पुस्तक का ताम, टाइटल, डिजाइन, अर्दर का समंदर व चित्त 

आदि आशिक या पूर्ण रूप से था तोड़-मरोड कर एवं किसी भी भाष। मे छापने व प्रराधित करने का साहस 
न करें, अम्यधा कानूनी तौट पर हजें-बर्चे ७ हानि के जिम्मेदार होगें, 


मूल्य 


साधारण पेपर ब्रेक संस्करण ; चोबीस रुपये 24/- 
समिल्द डीलफ्स संस्करण : तीस रुपये 36/- 


चौथा संस्करण फरवरी !986 
पाचवा संस्करण अक्टूबर “॥987 


अिगिल्व॑ ग ञरजाए ६त/॒क्रतंड5, छल 


जज 


है. 3 «5 ये अन्‍टटछक 
बेदी हेल्‍थ गाइड' फो लेखन-योजना में सहयोग देने वाले प्रमुख.चिक्रित्सकों 
झोर बाल-रोग विशेषज्ञों के नाम व पते >- 


डा. विमता गुमरास, प्रादार्या एवं वरिष्ठ याल-रोग विशेष कलावती सरन-वाल-चिक्त्तालय मई दिल्‍ली. 

डा. इस! मारायनन, सवज्ञात शिशु विशेषज्ञ एवं नवज्ञात विभागाध्यक्ष, कलावती सरन बाल-चिकित्सासलय मई 

दित्तो 

डा. दया धार्मा, वरिष्ठ बाल-रोग विशेषज्त, फलायतो सरत बाल चिकित्सालय नई दिल्‍ली 

डा. समाष रांडपुर, दरिष्ठ बास-रोग विशेषत्त, कसादतो सरन याल घिफित्सालय, नई दिल्‍ली 

डा. कप्ता धमीजा, वरिष्ठ घाल-रोग विशेषज्ञ एवं पोलियो विभागाध्यक्ष, कलाथती सरन बाल-घिकित्साशलय नई 

ड्त्सोः 

डा. सरता दैष्णव, वरिष्ठ बास-रोग विशेषज्ञ (नेफोलोजिस्ट) एवं ्ध्यक्ष बाल रोग विभाग, सफदरजंग प्रस्पतास, 

मई दिल्‍्सी 

डा. सप्ता दत्ता, यरिष्ठ बास-सर्मन एवं बाल सर्जरी विभागाष्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, मई दिल्‍ली. 

डा. शान प्रकाद वर्मा, वरिष्ठ घाल-रोग विशेपज्ञ, विभागाष्यक्ष घास-रोग विभाग राम मनोहर लोहिया भत्पताल 
भई दिल्‍्सो: 

डा. शान्ति घोष, वरिष्ठ बात-्पोषाहार विशेषज्ञ एवं भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, बाल-रोग विभाग सफदरजंग प्रस्पताल, 

मई दिल्‍ली. 

डा. एस. पोहरा, वरिष्ठ स्त्री रोग एवं प्रसृति विशेषज्ञ, सुचेता कृपलानो भ्रस्पतास नई दिल्‍ली. 

डा: दया संघल, वरिष्ठ दंत-विकिरसक एवं दंत-चघिक्षित्ता विभागाध्यक्ष, सुधेता छृपलानो अस्पताल नई दिल्‍ली-27 

डा.शामला मेहता, बास-रोग विशेषज्ञ, डा. राणा मसिंग होम, राजोरी गाइंन, नई दिल्‍ली-27, 

डा. राजकुमार भूदातो, वरिध्ठ मेत्र-विशेषज्ञ एवं नाक-कान-गला विशेषज्ञ बी 8, राजौरो याइस, (राजा गराईन बस 

स्टाप के पास) मई विस्लो-27 

डा. के. एल, पहलवास, ]7-90, कनाट प्लेस, मई दिल्ली. 

छा. जयदेव गुप्ता 48 मं. सो. भी. एच. एस. डिस्पंसररो 

डा. लनिल दा, वलीनिक छ्ापिग सेंटर, एम. भ्राई. छी. पलंट्स, मापापुरी, नई दिल्‍लो 64. 

डा. रिघ्ि राम अप्रवाल, बलोनिक एच, 2 ए. कीतिनगर, मई दिरलो. 

श्रीमती सोना शानी निगम, वरिष्ठ मनोर्वशञानिक, विभागाष्यक्षू, घाल-मानस चिकित्सा विभाग, कलांवती सरन बास- 

थिकिसालय, मई दिल्‍्लसो. 

छापातित्रों में सहयोग देने वाली घाल-शिक्षण संस्थाएं-- 


« सेकेंड चाइल्ड जूनियर स्कूल, सी. 7 डी, सायापुरी, नई दिलली-64- 
- शेडले क्रध एंड नसंरी स्कूल, राजोरी गार्डन, मई दिल्ली-27. 


झायाकार-.. 


» भी कुलबंत सह, 2. भी हाशमी, 3. शी विनय सहगल. मु 


आशा रानी व्होय 


थ्ह पड 


केवल भारत पर पर्च होता है, इंस दो करोड़ सहायता की राशि को आगे ढाई गुना बढ़ा कर पांच करोड़ दातर किया जा 
रहा है घाती लगभग 45 फरोड़ रुपए. इससे स्पष्ट है कि भारत में बच्चों की त्पिति बहुत अधंतोप-जनक है और बहुत 
कुछ काम करने को है. 

माताप्रों का प्रशिक्षण 


गरीबी और वैपम्य को सिठाने या कम करने का काम सरकार और संस्याओं का है. पर जो साधव उपलब्ध 
है, जो स्वास्य्प-मेवाएं उपलब्ध हैं, जो संत्यायत सहायता मिल सकती है, उत सबझा सदुपमोग कर, समय पर उनके 
लाभ लें और बच्चों के सही पालन-पोषण की निनी जानकारों बताकर माताएं जितना बाल-विकास कार्यक्रम को जा 
बढ़ा सकती हैं, उतना और कोई नहीं, इसलिए पहला और मुद्दय झाम यही हाथ में लिया जाता चाहिए कि माताओं को 
व्यापक स्तर पर प्रशिक्षित किया जाए और प्रचार-तस्त के सभी साधनों--दूरदर्शन, भाकाशवाणी, पत्र-पत्निकाओं, 
ग्रामीण-केस्दों पर भीत्ति-चित्रों की सहायता से और मौखिक जानकारी देने का प्रबन्ध, बाल-मेले, कठपुतली प्रदर्शन आदि 
तथा संबंधित उपयोगी साहित्य का प्रकाश व प्रसार --को इस ओर मोड़ा जाए. प्रौढ़ शिक्षा के मेँद्र भी इस कार्यक्रम 
को सफल बनाने में अपनी सुख्य भूमिका निभा सकते हैं, क्योकि उनका उद्देश्य मात्र साक्षरता नहीं, व्यापक समाजशिता 
और उन्नत परिवार की शिक्षा भी होना चाहिए- + 
बाल वर्ष का एक वर्ष तो इस कार्य के महत्व व इस समस्या की गंभीरता की और घ्याव भाकपित करते का 
प्रतीक मात है. इतने बड़े काम की ब्यापक योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करते के लिए 'बाल-दशक' के हूप में 
दीर्पावधि परियोजना चलाई जानी चाहिए. पर आधारभूत बात यह जानना और प्रसारित करता है कि बच्चे के लिए 
कुछ करता उस पर अहसास करना नहीं है, मानव बच्चा सभी प्राणियों से अधिक बुद्धि-प्रतिभा से सम्प्त होने, 
आने वाले समाय का नि्िक होने पर भी सर्वाधिक समय तक बड़ों पर आश्रित रहता है, इसलिए बड़ों से सुविधाएं-मेर- 
क्षण प्राप्त करना उसका अधिकार है और उसे बिना किसी अतिदान की अपेक्षा के यह अधिकार देना समाज का दायिल, 
माता-पित्ता क्या करें ? 


संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल-अधिकार का धोषणा-पत्र सरकारों और संबंधित समाजों के लिए एक निर्देशक 
घिद्धात मात्र है, जो बाल-रक्षण, बाल-कल्याण योजनाओं और तत्सबंधित विधि-दिधानव के लिए प्रेरणा का काम करता 
है और विश्व-बचपत को सुरक्षा की गरारटी प्रदान करने वाली आधारसंहिता बनाने में सहायता करता है. पारिवारिक 
स्तर पर यह आधारसंहिता हर माता-विता को स्वमे बतानी और क्रियात्वित करनी है. और यह केवल बच्चे का अधि- 
कार समझने-मानने से ही संभव है. बच्चा आपके जियर का टुकड़ा है; आप उसके लिए आसमान के तारे तोड़ साने की 
दातें करते है, पर देखा जाए तो आप उसके लिए वही करते या करवा चाहते हैं जो आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप बैठता 
हो. कभी-कभी तो उसकी जरा सी बात, निर्दोर बात मानने में भी आप उसके अधिकार की अवहेलना कर जाते हैं 
भाप भूल जाते हैं कि बच्चे आपको भावात्मक जरूरत हैं, तो बच्चों की अपनी भी फुछ भावात्मक जछरतें होती हैं: प्रायः 
भाप उतकी वही बात मानते हैं जिससे आपकी भावना संतुष्ट होती हो, उनका अधिकार सानकर नहीं 
आइए, देखें, गलती कहां पर होती है ? 
बच्चा आपके लिए एक प्यारा सा खिलौना है, पर आप अक्सर भुल जाते हैं कि यह एक जीवंत खिलौना है, 
बैजान नहीं कि उससे आप भपने “मूड' के अनुसार पेश आए और उम्चसे खेलते समय उसकी भावना, अह, आत्मतम्मान 
इच्छा-अतिच्छा को कोई अहमियत ने दें, प्रायः उतत पर आपका प्यार बरसता है आपके अच्छे मूड के अनुरूप और उते 
डांद-फटकार मिलती है, आपके उखड़े मूड के अनुसार, क्या यह उसके नन्हे स्वतन्त्र ब्यक्षितित्व की अमान्यता नहीं 
र बच्चे को अपने खित्तौने उसी तरह प्यारे होते हैं, जेसे आपको अपनी घत-सम्पत्ति. उसके पास वही ती सम्पत्ति 
है जिस पर वह अपना पूरा अधिकार चाहता है. किसी दूसरे बच्चे को अपने बच्चे का खिलौता उठा कर देते समय कया 
आप उसके इस अधिकार का स्यात रखते हैं कि उससे पूछ लिया जाए और उसकी सहयति से दिया जाए ? आजमा कर 
देखिए, आप स्वयं उसका खिलौना उठाकर किसी को दे दें या यों ही दिखरा हुआ देख कर उठाकर फेक दें तो बच्चे को 
मूड उम्रड जाएगा और यदि उसके हाथ से संभलवाएं या किसी को दिलवाएं तो इसमें वह मसीम सुधद, संठुष्टि व गौरव 


ग हा! $9%- |... कक हि 


हि घर में छोटा बच्चा आया है. अक्प्तर माताएं एक झटके से बड़े बच्चे का मों की गोद का अधिकार छीनकर 
छोटे बच्चे को दे देता हैं, डिप्ते बड़ा बच्चा सहन मही कर पाता. तब यह रोने, मचलने, उदृण्डता करने, मां की अवज्ञा 
करने के बहाने खोजने के साय मौझा मिलने पर छोटे भाई-बहन को नोचने, मारने, उसके खिलौने छीनने-तोड़ने में भी 
एक अजीद घुछ का अनुभव फरता है कि उसने बदला ले लिया. इसके बदले यदि छोटे भाई-वहन के आगमन से पूर्व ही 
भत्ते इसके लिए धीरे-धीरे मातप्तिक रूप से तैयार किया जाए और नए बच्चे के घर में आमे पर उसे बड़े बच्चे के आगे 
कर उसे उससे प्यार फरना सिखाया जाए तो वहू न केवल उसे स्वीकार कर लेगा, खुशी से अपनी चीजें भी उसे देने मे 
नहीं हिदकियाएगा. बात फेवल उसके अह और अधिकार की रक्षा करने की है. 
छोटे बच्चों की भी अपनी एक नन्‍ही दुनिया होती है, कल्पना का अपना एक निजी संसार होता है. आपका 
एप छोटा हो या बड़ा, आप उसे एक पूरा कमरा दे सकें या एक कोना या मात्र एक आलमारी का एक दराज ही, उस 
जगह पर उसका अधिकार होता घाहिए. घर में मेहमानों के आगमद पर य। अन्य किसी कारण से वह जगह उससे लेना 
भरूरी हो तब भी उसमे पूछ अवश्य लिया जाए तो समस्या नहीं पैदा होगी, क्योंकि कियी वस्तु के छीने जाते में जो अप- 
मान है, और स्र्य देने में जो आात्मगौरव है, उसे छोटे से छोटा-बच्चा भी बखूबी समझता है. उससे अनुमति लेकर 
आप उसके अधिकार व सम्मान की रक्षा आसानी से कर सकते हैं. पर बया आप इन छोटी“छोटी बातों का ध्यान 
: रखते हैं? 
शिशु को अपनी मां का दूध, मिलता भी उसका प्राकृतिक अधिकार है, माता-पिता और पूरे परिवार द्वारा 
प्यार, सुरक्षा, उचित देखभाल और संभव सुविधाएं (जिसमें सही शिक्षण-प्रशिक्षण, उचित पोषण व समय पर बीमारियों 
के इसाज की सुविधा भी शामिल है) पाना भी. आप उसे उसका अधिकार देंगे, उसके नन्हें व्यवितत्व को भी मान्यता 
और सम्मान देंगे तो कोई कारण नहीं कि बच्चां आपको सम्मान और सहयोग न दें. जरूरत है केवल' इस इष्टिकोण से 
सोषने की और बच्चों के :ति आपके व्यवहार में कोई खामी है तो उसे सुधारने व स्वयं को बदलने की. 
प्रस्तुत पुस्तक इसी सोच, समझदारी और सक्रियता के लिए देश की माताओं को समर्पित है. 
इस तिंदेंशिका को तैयार करने में जिन अनेक स्वदेशी और विदेशी लेखकों की पुस्तकों का सहारा लिया गया 
है, उन सबके प्रति आभार, विशेष मेडीकल विषयों पर जिन बालपोषण व वबाल-चिकित्सा विशेषज्ञों का सहयोग उनसे साक्षा- 
तकार करके प्राप्त किया गया है, उनके प्रति मैं विशेष आमारी हूं कि उनके ज्ञान व अनुभव का लाभ पुस्तक को प्रामा- 
जिक व अधिक उपादेय बनाने के लिए मिल सका. प्रिस्तिपल,सुचेता कूपलानी मेडी कल कालेज एवं अस्पताल तथा कलावती 
सरन पिल्ड्रेन अस्पताल और सुर्परिटेंडेटसफदरजंग अस्पताल तथा राममनोहर लोहिया अस्पताल के प्रति मैं विशेष रूप से 
कूतश्ञ हूँ कि उन्होंते अपने योग्य डावटरों से साक्षात्कार की अनुमति प्रदार के रने के साथ संबंधित विषयों पर दुर्लभ छाया- 
चिंत्र तैयार कराने के लिए भी मुझे पूरी सुविधा व सहयोग प्रदान किया. सयुक्त राष्ट्र सघ बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा 
प्रदात उपयोगी चित्रों के लिए उनके अधिकारियों का साधुवाद करने के साथ, नसेरी शिक्षण और कामकाजी माताओं 
के लिए चलाये जा रहे “क्रैच' से संबंधित चित्रों में सहयोग देने के लिए मैं 'शेडले क्रेच' व नर्सरी स्कूल, राजौरी गार्डन 
तथा 'सेक्रेड चाइल्ड जूनियर स्कूल, भायापुरी की संचालिकाओं को भी धन्यवाद देना चाहती हूं. छायाकार श्री कुलवंत 
सिंह और पुस्तक में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की सहायता पहुंचाने वाले अपने सभी मित्रों-सहयोगियों के 
प्रति आभार प्रगठ ने करना तो धृष्टता होगी. साथ ही प्रकाशक श्री राम अवतार गुप्ता भी धन्यवाद के पात्र हैं कि 
उन्होंने देश की माताओं के प्रशिक्षण के लिए “अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष” में इस पुस्तक की योजना बताई और इसे' समय पर 
क़ियान्विद्ध भी किया: 
अत में परिघित-अपरिचित अपने असंख्य पाठकों के प्रति भी मेरा विनम्र साधुवाद कि जिनकी प्रे रणा-प्रोत्सा- 
हत से घरेलू स्तर पर महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए प्रहतुत मेरी पुस्तक माला में यह एक पुष्प और जुड़ सका. 
सी० 6 बो०, एम० प्राई० जी० प्लंट्स, प्राशारानी ब्होरा 
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आन! बल्ले बज़] 
बॉ ह्विक जाए (.७५) बाह्वाकी 


जल्‍दी सीखने और समझने की नई वैज्ञानिक एक्ैक्ीटेक्सट पद्धात पर 
आधारित 'चिल्ड्न्स लायब्रेरी ऑफ नॉलेज” अपनाइये 


लापब्रेरी भें दिये यये सभी 
चित्र शहुरपी हैं? 





























हु बग्गी शरण मूल्य : 36/- रुपये 
(प्रति खण्ड) ' 
डाकखर्च 8/- रुपये 
मूंह्य : 44/- रूपये 
[पूरा सैट) 
शारुखर्च माफ 


चिल्डन्स लायब्रेरी जे नॉलेज 


फोटोदेक्ट्ट पद्धति क्या है ? (चार खष्डों में) 


जो यात्त हजार शब्द नहीं कह पाते, एक चिभ्र कह देता है-जी हाँ, यह एक प्रामाणिक तथ्य है कि भाषा 
और चित्र का सही तालमेल स्थाएित करके यदि बच्चे को कठिन से कठिन विषय भी समझाया जाये तो वह 
उसे न केवन जल्दी सीखता है, बल्कि हमेशा के लिये याद भी रख पाता है.....और यदि चित्र रंगीन हो तो 


सोने में मुहागा! इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य को सिद्धान्त मानकर यह अनूठी फोटोटेक्स्ट पद्धति विकसित की 
गगी है और यह पद्धति ही 'चिह्ड्रन्स सायप्रेरी ऑफ नॉघेज' की रचना का आधार है। 





सापऐरीौ में बपा है ? आप मपरे बच्चे के लिए एह शाएफरी ही १्यों खरीदें 

बड़े आषरर के 400 रंगीन पृष्ठें की यह सायबेरी चार इससिए कि इससे-० 

शब्दों में विधाजित है । जिसका चित्रंकत विश्व प्रसिद्ध ह यच्चे वा शुद्धि-अंक (0)... # घद्धि तेज होती है। 
चिदुकार टाई नाइप्रेश ते किया है। कल मिलाकर इसमें बढ़ता है? कल # तारिक समझ या वियास होता है 
१200 इशिध्टियां (९त९लंल्‍ड) हैं, जिनका चयन बड़ी क कत्पना-शबित में वृद्धि होती है। & शब्द-भष्टर में वृद्धि होती है। 
फहदधारी से बच्चों भी विशिए रुपयों को ् क प्यक्तित्द था विवास हीता है। 


एतकर निस्नीरखित दिययों में किया गया है- 


एणंह्रल्त 899४5+5४४)नदीडॉत्तदरणीउएठ5405 
9 देश मर रहा के मोप. दा फस कौर सब्जिया 














अंक ै/5 छठतत्तारा+ बम ठ79435 (99९02 
& चॉनिज और छात्र छ फ्ला और भरीत 
ए घतृष्य और सहन 09 'रै और गंध चारदटी #पड0 अर्गॉडिणिल इक तीज 
थे पृष्छी और दफ्मारद 9 भीकम और यर्म 
9 पशु छौर दच्ची 







ए सार और नदियाँ अंतुष्ट होते की स्थिति में 
स्दयरेरी ]5 िर में झपभ जेक 


डे इुश ग्रे ६मे शपत देज रिपे 
आगे 


240० /म:0%%**०+५. || है पुस्तक महल, रकरी बगल उटलला कत्छ 
पक जम स्वर ब्यलदिल्टी कण 
कख करे कए * (५. & देश शर आअुकतच आप, इरल्य १फ,ई विलल्त-३400 ३2. 


है) मचर और रमन 9 शरग्दम और पवंत 
(0 बतृशस्धन्ज डर अ्किप्फर (0 इलेक्ट्रॉनिक उप्ज्स्थ 





खंड 














आकर्षक, उपयोगी व सुविधाजनक फरनीचर , 








सभो केयर से साभार 


कुछ अन्य उपयोगी उपहार 


है थ टॉयलेट सीट 





पलोढिय सोप केस क्षंप शील्ड : धंप्‌ से भांखों के झचाव के छिए 





सभी चित्र 'चाइल्ड केयर से साभार 


माताओं से 


क्या आप जानती हैं ? 


0) कि शिशु की सार-सभाल गर्भावस्‍था से ही प्रारंभ हो जाती है. तव एक स्वस्थ, सुंदर, प्रसन्‍तचित्त शिशु प्राप्त करने के 
लिए गर्भकाल में कया सावधानियां अपेक्षित हैं? 

0) कि जन्म के बाद सामान्य स्वस्थ शिशु की अहिधान गेया.है? और यदि कोई समस्या या अमामान्यता है तो कया करता 
चाहिए ? (2 हे भर । 0 कह 

0 कि एिशु के दूध में पानी वहीं लाना चाहिए: उमकी आँख में काजल-सू रमा नहीं डालता चाहिए ? उसकी आंख 
दुखने, दस्त लगने जैसी बीमारियों का उसके दि निकालने से कोई संबंध नहीं है ? 

0 कि माकादूप ही शिशु के लिए क्यों सर्वाधिक उपयोगी ,है? और सही ढंग से स्तनन्यान ऊसे कराना चाहिए ? 
0 कि बच्चे को पूरक भोजन कव से देना शुरू करें ?/शैया और कितना विलाएं कि उसे संतुलित, पोष्टिक भोजन 
पित्त सके व उसकी बढ़त ठीक हो ? भोजन संदंधों सही आदतें डालते के लिए क्या करें, उन्हें कंसे सुधारें ? 

0 कि आंख, कान, ताक, गले की देख-भाल वसुरद के, लिए क्या करें.कि बच्चे इत रोगों से ते घिरें ? 

0 कि अपोषण व कुपोषणजन्य बीमारियों के क्या खतरे है व उतकी रोक-पाम जैसे करें ? ही 

0 हि पेट के रोगो, पे० के कृमि व श्वास संबंधी (ैगों से.बेचाव के लिए ज्यों करें, गौर दस्त, जुकाम-सांसी आदि होने 
पर बया उपाय झरें ? पी 2 ० कम बे है 

6 कि खसरा, छोटी माता आदि निकसने पर बस्चे की देखभाल कँसे “करें दे इनके मचावी उपाय क्‍या हैं? 

& किदच्चोंकोी (ः ९7 «ले // ० दीन के शो एज बी करें है 

& कि तपेदिक,/ 7 "४« >> का - जी थे 6 न कं ह 

& कि कुछ जन्म-जा। काटा, सरावया य कसा दुपुंदवा व चा० भा०५ ४ ब्पए विकार्‌ सुधारने के लिए कया सेमय 
उपाय किए जा सकते हैं? इसके लिए बेथादी उपाय कया हो सकते है ? | 5, ०. हब 

& रि रच्चों की मानसिक उसझनों, विक्रतियों, व्यवहार “संबंधी समस्माभों से बचाने के लिए क्या करें ? मंदेबुद्ि 

बच्चों की देख-माल, शिक्षणअशिक्षण की विधियां जया हैं? 7. ै 


अर है हु 
& हि तन्‍्यों के संतुलित मानसिक विकास, चारितिकेविकाम और व्यक्तित्व निर्माण के लिए उन्हे भावात्मक शुरक्षा 

इसे प्रदान करें ? उनके अधिकारों व अपनी अपेक्षाओं के बीच तालमेल मँसे बेटा ? उसमें सही आदतों के विकास 

के लिए क्या मरें ? ' 0 हे 
प्रस्तुत पुस्तक में आपरी इन सभी जिशासाओं: शंकाओं, दुविधाओं जोर समस्याओं का सहज सरल दंग से समा 
करने का भरसक प्रपत्त किया गया है. आशा है, अपने अनमोल बच्चे के लिए सब कुछ करने-सीखने के लिए उत्सुक आप 
इस निर्देशिका को एक मार अदहय पढ़कर देखना चाहेगी, मौर उसके बाद इसे हमेशा अपने प्रास रखने की अबि- 
बारयेता अनुभव करेंगी, है 35९. 


इसी में भेरे इस प्रयत्न की सार्थकसा होगी. 


| 


पक 


++लैलिका 





शैशव की सार-संभाल गर्भकाल से ही 





[लेडी हाडिग प्रस्पताल की प्रसृति विशेषज्ञ डा० एस. बोहरा न निर्देशन में तंयार) 
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शिशु की सार-संभाल पर लिखते समय हमें गर्भकाल 
से ही प्रारंभ करना होगा, क्‍योंकि शिशु के स्वास्थ्य की 
बुनियाद यहीं से बनती है. जन्म के समय शिशु का वजन, 
कद, ठीक समय पर उसका जन्म, जन्म के बाद उसकी 
रोगों से लड़ने की क्षमता, उसके शारीरिक-मानसिक 
विकास का स्तर बहुत कुछ गर्भकाल में मां के पोषण और 
शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है. 
खेद है कि हमारे देश में मा-शिशू के अच्छे स्वास्थ” मे 
गरीबी तो आड़े आती ही है, उससे भी अधिक आड़े आती है 
बहुसंख्यक माताओं की इस बारे में अनभिज्ञता-- कि अपने 
प्राप्त साधनों में ही वे किस तरह अपनी व अपने शिशु की 
ठीक से देखभाल कर सकती हैं--कि पौष्टिक भोजन फा 
अर्थ महंगा भोजन ही नही होता, उसे कम थर्च में भी जुटाया 
जा सकता है, यदि सहज प्राप्य खाद्य-पदार्यों में से ही उचित 
भोज्य-तत्त्वों का चुनाव किया जा सके- कि आसपास 
प्रामीण-केंद्रों में, कस्वाई व शहरी अस्पतालों में जो मा-शिशु 
के लिए स्वास्थ्य सेवाओ, जिनमें पौध्टिक भोजन वे ताकत 
की दवाओं का वितरण भी शामिल है, से कैसे लाभ उठाया 
जाए. या डाक्टरी निर्देश में रह कर कँसे अनेक बीमारियों 
व प्रयूति संबंधी जटिलताओं को टाला जा सकता है. अज्ञा 
नता के साथ परंपरागत अंधविश्वासजनित खानपान की 
गलत आदतें, सफाई-स्वच्छता की आदतों कर अभाव और 
लापरवाही भी इसके पीछे है. 
अधिकाश माताएं न॑ तो व्यायाम-विश्वाम का उचित 
संतुलन जानती हैं, न स्वच्छता-सफाई के प्रति सावधान होती 
हैं न उचित भोजन लेती हैं, न समय पर डाक्टरी सहायता 
प्राप्त करती हैं. फिर जब दुष्परिणाम का सामना करना 
पडता है तो भाग्य को दोष देने लगती हैं. तब भी बीमारी या 
जटिलता का समय पर समाधान प्राय: नहीं खोजा जाता. 
सभी अस्पतालों व मातृ-केंद्रो के डावटरों की शिकायत है कि 
उनके पास वी मारी बढ़ाकर लाई जाती है, जबकि समय पर 
उचित इलाज से ही अच्छे परिणाम की आशा की जा सकती 
है, श्रम, समय व परेशानी की बचत भी. अतः पहली जरूरत 


प्रकृति था भ्रवृत्ति का भी ज्ञान नही होता, तीसरे अनेक 
बार नई मां मनोवैज्ञानिक रूप से इसके लिए तैयार नही 
होती और भयाक्रांत होती है, जिससे प्रसव में कठिनाई व 
जटिलताएं पैदा होती हैं. तो यह बहुत आवश्यक है कि 
पहला बच्चा अस्पताल में ही हो या धर पर कुशल प्रशि- 
क्षित दाई द्वारा, ताकि समय पर कोई जटिलता पैदा होने 
पर उसे संभाला जा सके. 

“ ए यदि ये आवश्यक सावधानियां बरती जाएं और 
ठीक खुराक ली जाए तो आजकल डाक्टरी विज्ञान ने प्रसव 
को इतना सरल व हानिरहित बना दिया है कि भय या 
विन्ता की कोई बात नही. नई माताओं को भी भय, चिता 
से मुक्त होकर इसका सामना करना चाहिए और प्रसन्नता 
व गौरव से होने वाले शिशु की प्रतीक्षा करनी चाहिए. वैसे 
भी गर्भावस्‍था कोई वीमारी नही है, न ही इसका स्त्री के 
स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. बल्कि बहुत बार 
तो भातृत्व के बाद नारी का सौंदय्यं अधिक निखरता है. 
अतः चितारहित प्रसन्‍न मत से इसके लिए स्वयं को तैयार 
करना चाहिए. यह मानसिक तैयारी और डाक्टर से सह- 
योग भी प्रसव को सामान्य बनाने में मदद करता है. गर्भ 
में शिशु की सुरक्षा, उसका अच्छा शारीरिक-मानसिक 
विकास और प्रसव के बाद मां की दूध पिलाने की क्षमता 
इससे प्रभावित होती है. यह बात भी प्रत्येक मा को याद 

रखनी चाहिए. 

८ सही खुराक के साथ व्यायाम और विश्ाम के संतु- 
लन पर भी ध्यान देना होगा. गर्भवती के लिए आठ घंटे की 
नींद आवश्यक है, इस समय उसे पहले की अपेक्षा, अधिक 
आराम की जरूरत है. गर्भ के अंतिम भद्दीनों में स्त्रियां 
जल्दी थक जाती हैं, तो उन्हे दिन में भी धंटे-दो-घंटे आराम 
की आवश्यकता होती है. जब भी थकान का अनुभव हो, 
शरीर को ढीला छोड़ कम से कम पंद्रह मिनट अवश्य 
आराम करें. पर जब तक कोई विशेष स्थिति न हो और 
डाक्टर मना न करे, दिन भर लेटे रहना या सामान्य दैनिक 

कामकाज न करना ठीक नहीं. * 

० घर के कामकाज के साथ हलके व्यायाम करना या 


सुबह-शाम टहलना भी चाहिए ताकि स्वच्छ हवा, धूप मिले' 


और खाना ठोक हजम हो. धूप से विटामिन 'डी' मिलता 
है जो भां, शिशु की हड्डियों के लिए आवश्यक है. स्वच्छ हवा 
से अनेक बीमारियों से बचाव होता है. गर्भ बत्ती के लिए टह- 
लगा सर्वोत्तम व्यायाम है. पर आरभिक दिनों में और 
अ्रतिम दिनों में अधिक दूरी तक टहल कर थकना ठीक 
नही. यों भी अधिक परिश्रम के थकाने वाले कामों से बचना 


चाहिए. भारी वजन उठाने, लंबी यात्रा करने, दौड़-कूद 
करने तथा लबे समय तक सीधे खड़े रहने से बचना जरूरी 
है. प्रथम तीन महीने मे और अतिम दिनों में तो इन बातों 
का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए. यदि पहले गर्भपात हो 
चुका हो तो कामकाज य विश्राम के बारे में डाक्टर की 
राय से ही चलना ठीक होगा. 

ए गर्भवती के कपड़े ढीले व सुविधाजनक हों. पेट पर 
नाड़ा कस कर नही बांधना चाहिए. न ही तग कपड़े पह- 
नने चाहिए. 

ए गर्भंकाल में दांतों की विशेष देखभाल भी जरूरी है. 
दांतों की सफाई का पूरा ध्यान रखें और कैल्शियम व विटा- 
मिन 'सी' की ठीक मात्रा डावटर से पूछ कर लें. इन तत्त्वों 
की कमी के कारण मां के दांत खराब हो सकते हैं. अतिरिक्त 
फैलशियम न लेने के कारण मा के शरीर मे इसकी कमी हो 
जाती है, क्योकि शिशु की हड्डियों के निर्माण मे मा के 
शरीर से कैलशियम खिंच जाता है. इसके अलावा यदि गर्भा- 
बस्था में दांतो की किसी तकलीफ के कारण दंत-चिकित्सक 
के पास जाना पड़े तो उसे अपनी गर्भावस्‍था के बारे मे बता 
देना चाहिए. गर्भावस्‍था मे दांत उबड़वाना ठीक नहीं होगा. 

ए प्तिर के बालों और शरीर के सभी अंगों की सफाई- 
स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें. बालो मे रूसी न पड़े, 
इसके लिए उनकी नियमित सफाई जझूरी है. युप्तायों की 
सफाई भी नियमित करनी चाहिए. 

प गर्भावस्‍था में स्तनों पर तो विशेष ध्यान देने की 
जरूरत है, ताकि वे ठीक हालत मे रहे और शिशु को दूध 
पिलाने में कठिनाई न हो. नियमित सफाई के अलावा 
निपल्स को हलके हाथ से ऊपर की ओर खीचते रहना 
चाहिए कि वे दबी हुई स्थिति मे न रहे. इसके लिए चुस्त, 
पर ठीक फिटिंग वाली सुविधाजनक श्रेजरी पहनना भी 
आवश्यक है जो स्तनो को उठाकर रखे, पर अधिक फसी न 
हो. स्तनों की बढोतरी में उससे बाधा मही पड़नी चाहिए. 
आठवें महीने से निपल्‍स के छिद्रों को गर्म पानी से साफ 
करना शुरू कर दें. निपलल्‍्स दबी हुई हो तो क्रीम से मालिश 
कर उन्हें उठाने का प्रयास किए बिना दूध पिलाने मे कठि- 
नाई आ सकती है. 

» ए प्रायः महिलाएं यह जानने के लिये भी उत्सुक रहती 
हैं कि गर्भावस्‍था मे सहवास करें या नही. उनके लिए यह 
जानकारी भी जरूरी ही है. ,शिशु की सुरक्षा की इष्टि से 


, प्रथम तीन महीने मे और अंतिम छः सप्ताह पूर्व इससे 


बचना चाहिए. छठे मास से ही इस बात का ध्यात रख लेना 
ठीक होगा कि गर्भस्थ शिशु पर दबाव न पड़े. - 


जे 


टिक इकाओ 
गमक दकाओ और नीढ भी गोतियों से 
होने का पतरा रहता है. रोग किशन दवा 
लेनी है| प& को डाक्टर के प्रभविस्था के वारे अवश्य 
बता हें, इसी तरह कब्ज होने वर. चैलाव लेना भी ठीक 
केब्ज # रैसके लिए पर्याप्त कमी पीम 


अपच या गैस है, ऋब्ज ही दिकायत हो, पैगाव अधिक 
आता हो, नम के अंतिम दिनों के छाती मे पतन 4 वेकती 
हो, सांस डेलती हो, इनके से यदि एक भी शिकायत ही को 

डाक्टर के राम करके चाहिए. पांव पर सूजन, झिर 
दर्द, कम पेशाब, बढ़ी हुईं दि की धड़कन चक्कर, आदयों 
के आगे अंधेरा, ये तक्षण हों को परत शक्टर के प्रात्त जाएं 
और यदि डाक्टर अस्पताल में भरती होने हे लिए कहे ते 
उससे कतराएं नही, क्यो मे लक्षण बढ़े हुए रक्तचाप के 
हे सकते है, मिमरु झेनों को बतता हो स्ेकता है. 


मां, 
ऐसे मे पानपान व विश्ाम्‌ भादि के बारे में पृर्णतया डाक्टर 
की राय के टी हि 


चाहिए. अन्य किसी अकार की तक- 





इस भोग्य-तत्यों से भरपूर गाय पदायों की मात्रा बढ़ाई 
जानी घाहिए, मे कि अनाप और थी की. छुछ आधुनिक 
विचार की महिलाओं में एक और गलत धा रघा पाई जाती 
है हि कम याने से प्रशव में सरलता होगी और मोदापा 
नहीं बढ़े गा. यहां भी कम याने का अर्य अवाज और चिंकनाई 
को कम माता न छैने रो होना पाहिए, न कि. आवश्यकता 
से कम पाकर रयमं बसे और बच्चे को कमजोर यनाने से. 

एक तीमरे प्रकार की भी गसत धारणा स्थरियों मे आम 
पाई जाती है कि गर्भ यती शी जिस याद्य पदार्य को ग्रहण 
करने वी इप्छा हो, यह उसे अवश्य मिमना भाहिए. उल्टी 
आने फी स्थिति में तथा मनोवैश्ञानिक दृष्टि से कपन में 
कुछ सार अवश्य है पर इसका यह अर्थ नहीं कि मिट्टी घाने 
का सन है तो वही खाए पघला जाय या अधिक मिर्च मसाले 
बाले, यट्टे और तले भोजन का अधिक उपयोग किया 
जाएं, जैसा कि आम मदिलाएं करतो भी हैं. इसकां परि- 
शाम होता है, आवश्यक भोज्य-्तत्वों की कमी और इनके 
प्रयोग में होने वासी हानियां और बीमारियां. 


पोष्टिफ कितु सुपाच्य भोजन 


गर्भवती का भोजस प्रौष्टिफ किंतु शुप्राब्य होता 
चाहिए, निममें दृध, फलो और हरी सब्जियों को प्रमुयता 
दी गई हो, दूध का प्रयोग नियमित रूप से किया जाना 
चाहिए और पर्माप्त मात्रा से. विशेष रूप से जो महिलाएं 
मास व अंडे का सेवन नहों करती, उन्हें भ्रतिदिन कम से 
कम एक लिटर द्वध का प्रयोग दही, पी र, दूध आदि किसी 
भी रूप में करता चाहिए. पूरा दूध मे मिल सके तो बदले 
में सपरेटा दूध व छाछ से भी लाभ होगा, क्योकि इनसे भी 
फकैलशिपप पूरी मात्रा में मिलता है जो बच्चे की हृट्टियो 
के निर्माण व मा के दातों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है. 
दूध की मात्रा कम होने पर डावटर से पूछकर कैलशियम की 
गोलियों का प्रयोग अवश्य करें. इसी तरह लोहा, फास- 
फोरस आदि आवश्यक सनिज-तत्वों और रोग-निरोधक 
विटामिनी की प्रति के लिये भरपूर मात्रा में फलो व शाक- 
सब्जियों का प्रयोग भी आवश्यक है. 
खुराक से इन तत्वों की पूर्ति न होते पर फोलिक 
एसिड, विटामिन 'बी काम्प्लैक्स! विटामिन 'डी' की अति- 
रिक्‍त मात्रा भी दवाओं के रूप में लेनी पड़ती है,जिस के लिए 
अपनी डाक्टर से परामर्श करना चाहिए और टॉनिक की 
भात्रा उसके निर्देशन के अनुसार ही लेनी चाहिए. जो महि- 
लाएं ये आवश्यक टानिक यरीद नही सकती, उनके लिए 
आजकल सभी अरपतालों, मातृ-शिशु केंद्रों मे ये चीजें मुफ्त 
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वितरित करने की व्येवस्था' है. इस:उपलब्ध सेवा से लाभ 
उठाना घाहिए. हरे शाक; सब्जियां हर मौसम में उपलब्ध 
होती हैं. फलों मे तात्यं -भी महंगे फल्नों से ही नही है, 
प्रत्येक मौसम -के मौसमी सस्ते फल भी उतने ही उपयोगी 
हैं. गाज र, टमाटर, पालक का महत्त्व किसी भी तरह सेब 
में कम नही है. फिर आजकल तो बहुत से मौसमी फल 
सब्जी के भाव बाजार में उपलब्ध हो जाते है. 

प्रोटीन के लिए द्रष्न के अलावा मांस, मछली, अंडे की 
जरूरत होती है. जो महिलाए मास या अडा नही लेती, वे 
बदले में थोड़ा पनीर लें. यह भी न मिले तो भोजन में चने, 
मूंग, मटर, राजमा आदि दालों की मात्रा बढा लें. सोया- 
बीन, अकुरित दालें व अंकुरित अनाज श्रोटीन और खनिज- 
विटामिन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है. साथ में थोड़ी 
मूंगफली ली जा सकती है जो कि प्रोटीन का भंडार है. 
बादाम आदि मेवो के स्थान पर मूंगफली से कुछ अधिक 
लाभ ही मिलेगा और यह बहुत सस्तो भी होती है. 

विटामिन “डी” के लिये घूप सेकनी चाहिए. विटामिन 
“सी! की प्रूत्ति के लिए आवला, अमरूद, नीयू का अधिक 
प्रयोग करें. मे चीजें भी महगी नही हैं. अत' यह कहना कि 
गर्भवती के: भोजन में आवश्यक तत्वों की पूर्ति के लिए 
महंगाई आई आती है, ठीक नहीं होगा. आड़े भात्री है 
अधिकतर अज्ञानता और लापरवाही, अन्यथा भोज्य-तत्त्वो 
की उचित जानकारी से कम बजट में भी सतुलित पौष्टिक 
भोजन लेना फोई कठिन समस्या नही. हा, वहा समस्या 
अधिक गंभीर है जहा (अभाषग्रस्त वर्गों मे) गर्भधारण से 
पूर्व ही माताओं में भूप और कुपोषण के कारण पोपक- 
तत्त्वो की बहुत कमी होती है. गर्भधारण के पश्चात प्राकृ- 
तिक निपम से गर्भस्थ शिशु तो मां के शरीर मे से अपने 
लिए आवश्यक तत्व खीच लेता है और मा और भी कुपो- 
पित हो जाती है. परिणाम होता है समय से पूर्व भ्रसव, 
मृत शिशु कमजोर और रोगी बच्चा और बाद में मा का 
रोगों से घिर जाना, मा की मृत्यु भी सभावित है. इसीलिए 
आजकल हर ग्रामीण-कद्र और कस्बे में मातृ-शिशुकल्याण- 
केंद्र मे, माताओं और शिशुओं के पोषण की नि.शुल्क व्य- 
वस्था की गई है. इन केंद्रों पर नियमित जाच कराते रहने 
में डाक्टर स्वयं ही आपको बीमारियों से बचाव और 
खान-पान सवधी निर्देश देने के साथ ये टॉनिक भी देगी. 
जरूरत है केवल जानकारी रखने की तथा इन कोंद्रों से 
लाभ उठाने की. 





कंलोरी बढ़ाएं, पर गरिप्ठ भोजन से नहीं : गर्भवती 
को अधिक मात्रा में भारी भोजद -पूरी, कचौरी, पराठा, 
हसुआ, मलाई, रबडी- मिठाइयां, चाट-पैकौड़ी और अधिक 
घी व मिर्च मसालों से भून-भूत कर पकाई सब्जिया आदि 
नहीं लेनी चाहिए. इस तरह के गरिप्ठ भोजन से ताकत 
बनने का वहम मन से निकाल दे. उलटे इससे कब्ज, अपच, 
छाती में जलन के साथ अन्य अनेक बीमारियां धेरेंगी. 
आवश्यकता से अधिक वजन बढ़ने पर भी कई तरह की 
जटिलताओं का सामता करना पड़ सकता है और प्रस्तव 
कठिन हो सकता है. जिस तरह कुपोषण से मां-शिशु को 
अनेक रोग होते है उसी तरह गलत पोषण से भी. सामान्य 
स्त्री की आवश्यकता है: 800-2400 कैलोरी. गर्भवती मां 
को 2500 से 3000 तक कैलोरी वाले भोजन की आवश्य- 
कता होती है. अतिरिक्त कैलोरी की पूति मास, मछली, 
लिवर, अंडा, दूध, दही, पतीर, दालें, सोयाबीन, मूंगफली 
मा अन्य भेवे, चने, मटर आदि क्री मात्रा बढाकर की जानी 
चाहिए, न कि घी युक्‍त तले भोजन या मिठाइयीं से. हां, 
थोडा मक्खन जरूर दिया जाना चाहिए. घी, चीनी की भी 
थोड़ी मात्रा ली जा सकती है. पर रक्तचाप, मधुमेह आदि 
की शिकायत हो तो इस सबंध में डाक्टरी निर्देश से ही 
चलें. तव भोजन तियश्रण से ही स्थिति पर नियंत्रण लाना 
होता है. पर हर हालत में फलो, सब्जियों की भरपूर मात्रा 
बहुत आवश्यक है या बदले में खनिज या विटामिनों की 
गोलियों की. 
स्वच्छ व ताजा भोजन : यह भी आवश्यक है कि भोजन 
ताजा हो. स्वच्छता से पकाया गया हो. साथ ही पकाने का 
तरीका ऐसा हो कि भोजन के गुण नप्ट न हो. अधिक तलने, 
भूनने से विटामिन नष्ट हो जाते हैं. बिना ढके रखा हुआ 
भोजन, वासी भोजन, बाजार के कटे हुए व गले-सड़े फल 
कभी न खाएं. उट्टी चीजें खाने की इच्छा हो या जी मिच- 
लाता हो तो नीबू, आवले को पोदीने मे मिलाकर चटनो 
बना लें. इससे जी ठीक होगा. हाजमा बढेगा और विटा- 
मिन 'सी' भी मिलेगा. मिट्टी खाने का मन करता ही तो 
बदले भे केलशियम की गोलिया लें. स्वाद और पोषण दोनो 
आवश्यकताएं पूरी होगी. अधिक चाय, काफी का सेवन 
ठोक नही. सामान्‍य मात्रा ली जा सकती है- 
सब्जियों का सूप लेने की आदत डालें व पानी अधिक 
पिएं, ताकि कब्ज ते हो और पेट साफ रहे. सूप से विटा- 
मिनों को पूति भी होगी. कम्ज-निवारण के लिए सुबह उठ 
कर एक गिलास उडे या सरदी में गुनगुने पानी में एक सीदू 
४ और एक बड़ा चम्मच शहद पिए. इस प्रमोग से 
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चेहरे पर झाइयां भी नहीं पह़ेँगी. कब्ज अधिक हो तो दूध 
के साथ तोन-चार अजीर, या ग्रुतकद लेने और 'वी 
कार्म्प्लक्स!' लेने से लाभ होगा. जुलाब कभी नहीं सेना 
चाहिए. गर्भ के आायिटी दिलों में पेट पर अधिक कंाव के 
कारण और कुछ चिता के कारण भोजन ठीक से नहीं 
पचता. पर उस समय कम मात्रा में आहार लेने पर यह 
ध्यान रखना होगा कि उसमे प्रीयक तत्वों की मात्रा कम ने 
हो जाए. इस संबंध में अपनी डाक्टर से राय सें तो अधिक 
अच्छा होगा. 

मुख्य सावधानियाँ : इस प्रकार गर्भवती को भोजेत 
सबधी इन मुख्य सावधानियों की जानकारी आवश्यक है : 

ए आहार में तली भूनी, मिर्च मसाले वाली चीजों का 
कम से कम प्रयोग. 

छः चरवी बढ़ाने वाली चीजों का कम से कम प्रयोग: 

ए प्रोटीन, कैलधियम, लौह, विटामिनों की अतिरिक्त 
मात्रा की आवश्यकता, इसके लिए प्रोटीनमुक्त पदार्थों तथा 
फल-साग-सब्जी का भरपूर मात्रा में भ्रयोग- 

0 कब्ज न होने देना. इसके लिए पर्याप्त पानी पीना, 
सब्जियों का सूप लेना. फिर भी कब्ज हो तो डावटर की 
राय से उसका उपाय करना. 

ए भोजन में पोषण की कमी होने पर डाक्टर की राप 
से-विटामिनों की गोलियां व टॉनिक लेना. 

ए बजट के अभाव से सस्ते पौष्टिक भोजन की जीत 
कारी प्राप्त करना. 

६ भोजन में स्वच्छता और पोषक-तत्त्वों की रक्षा का 
ध्यान रखता, ताजा भोजन लेना. 

एप नभूख से अधिक खाना, न भूखा रहना. देर तक 
भूखे रहने या अधिक व्रत-उपवास से हानि. 

0 भोजन चितारहित, शांत मन.ह्थिति में करता: 
भोजन के उपरांत कम से कम आधा घंटा विश्राम लेगा: 





झ्राहार से संबंधित बीमारियां , 


एनीमिया या खूत की कसी : हमारे देश में कुपोषण- 
जवित यह बीमारी आम है. गरीबी के अलावा अनभिन्नता 
और लापरवाही भी इसका कारण है. बच्चे के खून के 
निर्माण के लिए माता के शरीर में कुछ अविरिकत पून 
बनाते के लिए सामान्य स्थिति की अपेक्षा अधिक मात्रा में, 
लौह तत्त्व की आवश्यकता होती है. गर्भे धारण के अतिम 
दो-तीन महीनों में वो लौह वत्त्त की आवश्यकता और भी 
बढ जाती है. अत: लौहयुक्ते खाद्य पदार्थो--पालक, भय 
हरी सब्जियां, केला, मांस मछली, अंडा, लिवर, सेव जैसी. 
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चीजें लेनी चाहिए. साथ मे डाक्टर की राय से फोलिक 
एसिड भी, अत्यथा भां के शसीर से खूब की कमी से कई 
रोगों, जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है और 
बच्चा भी कमजोर पैदा हो सकता है. कई बार तो एनीमिया 
का समय पर इलाज न करने से यह बीमारी जातलेवा भी 
सिद्ध हो सकती है. इसलिए कमजोरी महसूस होते ही 
डाक्टर से परामर्श करें. 

रब्ज : लगातार कब्ज रहती हो तो भी अनेक बीमारियों, 
जदिलताओ का अंदेशा रहता है, इसलिए कब्ज कभी न होने 
दें. इससे बचने के लिए पहले बताए अनुसार गरिप्ठ भोजन 
कम से कमर लेकर भरपूर मात्रा में हरी साग-सब्जियों का 
प्रयोग करें. फलों के रेशे, छाए जा सकने वाले सब्जियों के 
छिलके, चोकर सहित रोटी लेने और पर्याप्त पानी पीने से 
कब्ज का निवारण होता है. फिर भी कब्ज रहती हो तो स्वयं 
रेचक दवा न लेकर डाक्टर की सलाह से उसका उपाय करें. 


शर्भावस्‍था की सामान्य शिकायतें व उनका उपचार 


उत्दी होना : उल्टिया सभी गर्भवती महिलाओ को 

नही आती, जिन्हे आती है, उन्हें भी यह्‌ प्रवृत्ति प्रायः प्रथम 
तीन महीने ही रहती है. उसके बाद गर्भ में बच्चा स्थिर 
हो जाने पर स्वयं ही यह शिकायत दूर हो जाती है. अक्मर 
सुबह उछ्ते ही जी मिचलाता है. कई बार दिन में भी किसी 
चीज से अरुचि पैदा होने पर या गंध विशेष को ने सहन 
करने पर उल्टी हो जाती है. ऐसी सामान्य उल्टी से घब- 
राने की जरूरत नही. गर्भवती को चाहिए कि जिस चीज 
से उल्टी होती है वह न ले. एक बार में अधिक न खाकर 

भोडी-थोड़ी देर से थोड़ा-थोडा खाए. पानी अधिक न पिएं. 

सुवह्‌ उठकर खाली पेट पानी न पिए. सुबह मुंह साफ करने 

के बाद ग्लूकोज विस्कुट जैसी कोई हलकी मीठी चीज ले 
लेनी चाहिए. उसके वाद दूध, चाय, नीबू ,पानी आदि पेय 

लेना चाहिए. खाली पेट भी कभी न रहें. न एक वार मे पेट 

भरकर खाएं ,पर उल्टी अधिक होती हो तो डाक्टर की राय 

अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि इसके कई कारण होते हैं. डॉ. 

एस. वोहरा की राय में कभी-कभी पेटमे बच्चा अंगूर के 

गुच्छे जैता वन जाता है और बार-बार उल्टी होने लगती 

है. जिसका उपाय डाक्टर ही कर सकती है. डा० वोहरा 

कं यहू भी कहना है कि उल्टी हमेशा प्रारंभिक अस्थिर गर्भ 

के कारण ही नही होती. इसके कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी 

होते है जैसे मातृत्व की अनिन्छा, भय आदि. इसके लिए 

स्वयं का विश्लेषण कर उस कारण को दूर करना चाहिए 
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या डाक्टर की राय लेनी चाहिए. पर यह ध्यान रखें कि 
उल्टी के डर से खाना कम न किया जाएं. थोड़ा-थोड़ा खाते 
रहना ठीक होगा. फिर उल्ठी बद हो जाने पर खुराक बढ़ा 
देना चाहिए. 

छातो में जलन : गर्भ के आखिरी दिलों में पेट पर 
दबाव के कारण कुछ बेचैनी व छाती पर जलन होना स्वा- 
भाविक है. इसके लिए दूध, दही थोडी-थोडी देर से लेते 
रहना चाहिए कि जलन ठीक हो और खाना कम करने पर 
भी भोज्य तत्त्वों की कमी न होने पाए. हलका सुपाच्य भोजन 
सैने के साथ सुबह-शाम टहलना भी जरूरी है. 

परों में सुजत आना : गर्भाशय में बच्चे बढ़ने के साथ 
पेट पर दबाव से जो सामान्य सूजन आ जाती है उसके लिए 
थोड़ी देर पैर ऊचा करके लेटने से लाभ होगा. बैठते समय 
पालथी मार कर न बे, देर तक खड़ी न रहे और कुरसी 
पर पैर लटका कर न बैठे, कुरसी पर बैठ कर काम करते 
समय पैरो को किसी पटरे पर थोड़ा ऊचा उठाकर रख लेना 
चाहिए. पर पेशाब कम होने के साथ पैरों मे सृजन आए 
या मुह पर भी सूजन हो तो तुरत डाक्टर को दिखाएँ. 

सांस फूलन : यह शिकायत भी गर्भ-भार बढ़ने के 
साथ ही प्रायः पैदा होती है. पेट मे भारीपन म होने देने, 
खुली हवा में रहने, कसे कपडे न पहनने और काम के वीच- 
बीच में थोडा विश्राम लेते रहने से यह शिकायत नही होगी. 
हा, सास संबंधी कोई रोग हो तो डाक्टर से परामर्श ले, 

फमर में दर्द होना : गर्भावस्‍था के अतिम दिनो मे कमर 
में कुछ दर्द महसूस करना सामान्य बात है. बीच के दिनों 
में कमर दर्द का सामान्य कारण झुककर वैठनाया काम 
करते समय ठीक मुद्रा मे न रहना ही होता है. असामान्य 
कमर दर्द, जिसके साथ एनीमिया, योनि से पानी जाने, खून 
का दाग लगने या वैशाव में संक्रमण की या कोई अन्य 
शिकायत जुड़ी होती है, इस हालत में डाक्टर से परामर्श 
जरूरी है. 

बार-बार पेज्ञाब होना : गर्भ के प्रारभिक तथा अतिम 
दिनो में यह शिकायत भी एक सामान्य स्थिति है. पर लगा- 
तार यह शिकायत वनी रहे, साथ में जलन व दर्द हो तो 
डाक्टर को दिखाना चाहिए. 


जटिलताश्रों से बचने के लिए श्राववयक सावधानियां 


पथ जरूर 
असबन्‍टदे।“रोमय-+दिदेतस५ का 
खतरा न रहे. छः सुफपीहत्षो अंत र सै यौदानछजेबशन लेरेहरोति' * 
है जो आपको डा्वदेर स्वयं बता किंत कि-्क 
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0 मामूली सफेद या हलका पीला पाती आना सामान्य 
बात है. पर पानी अधिक हो और उसका रग गहरा हो तो 
डाक्टर को दिखाए. 

0 रक्तचाप बढने के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डाक्टर 
के पास जाएं. सिर दर्द, चक्कर, कम पेशाब, दिल की घड़- 
कन का बढ़ जाना, पैरो में सूजत इसकी कुछ आम निशान 
निया हैं. 

ए क्षय, मधुमेह, दौरे या अन्य कोई बीमारी हो तो 
डाक्टर को अवश्य बताएं ताकि समय १२ उसका उपचार 
कर मा, शिशु की रक्षा की जा सके. 

0 एनीमिया व सख्त कब्ज का इलाज अवश्य करें. इस 
बारे मे भी डावटर की राय से चलें. 

ए आवश्यकता से अधिक घी युक्त पौष्टिक भोजन 
लेकर अनावश्यक वजन न बढने दें. समय-समय पर जाच 
करवा कर, वजन लेकर वजन पर निमत्नण रखें. इसके लिए 
खानपान संबंधी डाक्टर की राय लें. 

0 कोई चोट लगने पर, रक्तस्राव होने पर तुरत डाक्टर 
को दिखाए. गर्भपात के लिए स्वय कोई देसी या एलोपैथिक 
दवाएं ली गई हो तो उनके बारे मे भी डाक्टर को अवश्य 
बताए. गर्भपात, समय पूर्व प्रसव, मृत शिशु को जन्म देने 
आदि के अपने पूर्व इतिहास और पूर्व बच्चो की संख्या के 
बारे में अपनी डाक्टर से कुछ भी न छिपाकर उसे सही- 
सही स्थिति बताए कि वह उसी प्रकार आपके लिए सुर- 

क्षित प्रसव की व्यवस्था कर सके. 


ए डाक्टर से पूछे बिना कोई दवा न लें. शामक, 
नशीली व एण्टीवायोटिक दवाएं और रेचक दवाएं तो हर- 
गिज नही. प्रथम तीन महीनों में यह सावधानी और भी 
अपेक्षित है, अन्यथा बच्चा किसो विकृति का शिकार हो 
सकता है. 5 

ए प्रसव से पूर्व अपने लड-ग्रुप' की जांच अश्वय कर- 
बाएं. 

0 जाच में कोई असामान्यता पाई जाने पर या मां को 
पहले से कोई गभोर वीमारी होने पर प्रसव हर हालत में 
किसी बड़े अस्पताल में करवाना चाहिए. प्रथम बच्चे के 
समय भी प्रसव अस्पताल में या घर पर कुशल डाक्टर, 
प्रशिक्षित नसे से कराना ठीक होगा ताकि समय पर कोई 
हज पंदा होने पर उस पर सफलता से काबू पाया जा 
सरक. 

छ अधिक बच्चों पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि 
बार-बार प्रसव से मा कमजोर हो जाती है, प्रसव उत्तरोत्तर 


कठिन होता जाता है और मां अनेक रोगों से घिर सकती 
है. बच्चे भी रोगी व कमजोर हो सकते हैं. दो बच्चों के 
बीच कम से कम दो-तीन साल का अंतराल भी मा-्वच्चे 
के स्वास्थ्य की धष्टि से आवश्यक है. आगे और बच्चे बंद 
कराने के लिए डावटर वोहरा की राय है, “नसबवदी आपरेशन 
अतिम प्रसव के समय ही करा लेता ठीक रहता है. इसके 
लाभ हैं : आपरेशन-प्रक्रिया का छोटा व सरल होता, जटि- 
लताओं की कम से कम सभावना, आपरेशन के बाद की 
पीड़ा कम अनुभव होना और प्रसव व आपरेशन के दोनों 
कामों से एक ही बार में निवट कर अलग कष्ट व समय से 
बच कर 'एक पय, दो काज' का लाभ प्राप्त करना. 

“यह आपरेशन प्रसव के छः घढे वाद ही हो सकता है पा 
उसके वाद जितना जल्दी करा लें, उतना अच्छा. रही नस- 
बंदी के बाद दजन आदि उठाने में कठिनाई या मौठापे की 
शिकायत, तो केवल भ्रम है. यदि डाकटरी निर्देशों का ठीक 
पालन किया जाए तो बाद में कोई तकलीफ होने का प्रश्न 
ही पैदा नही होता. मोटापा भी आपरेशन से नहीं आता, 
जरूरत से ज्यादा खाने व अधिक आराम करने से आता है. 
परहेज हम केवल उतना ही बताते हैं जितना कि सामान्य 
प्रसव के बाद जरूरी होता है. वे ही व्यायाम भी किए जा 
सकते हैं. उतने ही परहेज व उतने ही आराम की आवश्य- 
कता होती है, कोई असामान्य बात न हो तो इससे अधिक 
की नही हां प्रसव के छः सप्ताह बाद मां-बच्चे की जांच 
अवश्य करवा लेनी चाहिए और इस बीच यदि कोई शिका, 
यत या भ्रम हो तो डावटर से परामर्ण कर लेना चाहिए. 














थे परिस्थित्तिणा झअसा्नएनप है 
/ # निरतर या उप्र रूप से उल्टी होना 
# निरतर या तीज्र सिर पीड़ा 
# बार-बार सिर चकराना 
# धुृंघला दिखाई देना या अन्य इष्टि दोष 
# चेहरे पर सूजन विशेषकर आंखो के नीचे 
# उदर के उपरी भाग मे तीद्र पीड़ा 
# पैरों, गट्टी या अन्य अंगो पर सूजन 
# रक्त स्राव 
# पेशाब में कमी 
# ऊंचाई से या जोर से गिर पडने पर 
# अधिक वजन वृद्धि. 
इनमें से एक भी लक्षण होने पर डाक्टर की 
सलाह अवश्य लें. 
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शिशु के श्रागमन को तैयारी 


[गर्भकाल की सावधानियों के बारे में जानने के बाद 
आइए, अब नव-मानव के आगमन व स्वागत की तैयारी 
पर कुछ चर्चा करें] 


प्रसव की तैयारी 

जब आप गर्भवती हों तो समीप के अस्पताल, स्वास्थ्य 
केन्द्र में अपना नाम रजिस्टर्ड कराइए व नियमित परीक्षण 
के लिए जाइए. 

भोजन, सफाई तथा चिकित्सा के बारे भे डाक्टर द्वारा 
दी गई सलाह मानिए, प्रसव, धर पर या अस्पताल मे, कही 
भी कराया जाए, इस बारे में अपनी डाक्टर, हेल्‍थ विजिटर 
या दाई की सलाह पर पूरा ध्यान दीजिए. 

आप यदि प्रसव घर पर कराना चाहती हैं तो निम्न- 
लिखित बातो पर ध्यान दीजिए: 

--यदि यह दूसरा बच्चा है तो क्या पहला बच्चा 
सामान्य रूप से हुआ था और प्रसव में कोई परेशानी तो 
नही हुई थी ? 

-+क्या धर में आपकी सहायता करने तथा धर की 
देखभाल करने के लिए कोई सहायक है ? 

--कक्‍्या आपके घर में इतनी जगह है कि आप एक 
कमराया कम से कम कमरे का एक हिस्सा प्रसव के लिए 
अलग रख सकें ? 

हवादार कमरा: प्रसव के लिए मकान का वह हिस्सा 
चुनिए जो काफी हवादार हो तथा जहा काफी रोशनी 
आती हो. 

++कमरा साफ करवाइए और उसमे सफंदी कर- 
बाइए. 

--फर्श को अच्छी तरह रगडवाकर किसी कीटनाशक 
दवाई से साफ करवाइए. 

“-कमरे में प्रसव की जरूरत की चीजें साफ करके 
ऐसी जगह रखिए कि वे आसानी से मिल्र जाए. 

वस्त्र : प्रसव के दौरान प्रयोग के लिए पुराने कपड़ीं 
का संग्रह कीजिए. ऐसे कपड़ों को पहले उबाधिए, फिर 
घोइए और फिर उन्हें घूप मे सुदा कर प्रेस करिए. उन्हें 


ट्रक में रखिए और सप्ताह में एक बार धूप दिखाइए. 
अजय वस्तुएं 
स्वास्थ्य केंद्र, डाक्टर या दाई द्वारा दी गई चीजों की 
सूची देखिए और इस वात की जाच कीजिए कि सभी वस्तुए 
आ गई है? प्रसव के लिए जरूरी वस्तुए है * 
पा एक सफेद कपडे के थैने में दो दर्जन पैंड, ताकि 
उन्हें कीटाणु रहित (स्टेरिलाइज़) किया जा सके या 'संने- 
! पैंड के दो डिब्बे. 
9 आपके अपने कपडे त्तीन या चार जोड़े. 
। चार आऊस डिटोल, साफ की हुई रई, वेडपेन, 
चिलमची आदि. 
छ अच्छी रोशनी का साधन, एक स्टोव, एक ढवकन 
वाली केतली था दूसरा बतंन. 
छ अपना आरक्षण या बुकिंग कार्ड भी सभाल कर 
वही रख लें कि समय पर मिल सके. 


बच्चे के स्वागत की तेयारी 


आपको अपने बच्चे के आगमन (जन्म) का स्वागत 
करने के लिए घर भें आवश्यक व्यवस्था करनी होगी, ताकि 
समय पर कोई परेशानी न हो और सभी बस्तुए हाथ की 
पहुच में मिल जाए. सभी वस्तुओ की पहले से व्यवस्था 
करना स्वय आपके हित मे है. इस प्रसंग मे इस बात पर 
विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चे के 
प्रयोग की सभी वस्तुएं साफ होनी चाहिए और घूल एवं 
गन्दगी से उनकी रक्षा की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए, 
क्योंकि बच्चे के जन्म के वाद स्वस्थ और साफ पर्यावरण 
चाहिए 

नीचे बच्चे की आवश्यकताओ के बारे कुछ उपयोगी 
सुझाव दिए गए हैं ॥ 


आप 


गर्भावस्‍था में अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक सुख दार्गत व प्रसस्‍नता भो जरूरी हैं 


शैया और विस्तर--बच्चे के लिए अलग शैया, पालना 
खदोला या टोकरी की व्यवस्था करना सर्देव अच्छा है, 
इससे उसे पूरा आराम और स्वतंत्रता मिलती है. 

शैया, पालना, खटोला या टोकरी की व्यवस्था परिवार 
की आर्थिक स्थिति के अनुसार की जा सकती है. छोटी 
आम चारपाई भी काम में लाई जा सकती है. टोकरी से 
पर्याप्त बिस्तर आदि विछाकर उमसे भी काम लिया जा 
सकता है. इस बारे में नीचे दी गई बातों का विशेष ध्यान 
रखना चाहिए: 

--बच्चे की छोटी चारपाई बहुत कीमती नही होनी 
चाहिए, क्योंकि वच्चे के बढ़ने के साथ शीघ्र ही वह बेकार 
हो जाएगी. ठडी जगहों मे इस्पात की चारपाई या खटोला 
आरामदेह नहीं होता. 

--चारपाई, खटोले आदि के चारों ओर छडें या शला- 
काएं आदि लगी होनी चाहिए, जिससे बच्चा गिरने न पाए 
और सुरक्षा के साथ अकेला छोडा जा सके. 


नेक के वनकन अनिनजटलिन जन्‍कलल जम, 
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शलाकाझों वालो शिक्षु शैया : मां व शिशु दोनों के लिए सुविधाजनक 


-खटोले, चारपाई आदि का आकार ऐसा होना 
चाहिए कि उसे आसानी से मां की खाट या शैया के समीप 
रखा जा सके. 

--खटीला या चारपाई इस तरह बनी होनी चाहिए 
कि उसमें मच्छर, मबखी और कीड़े-मकोड़ों से बच्चे की 
रक्षा करने के लिए मच्छरदानी लगाई जा सके. 

--दच्चे के विस्तर पर ऊपर से बिछाने के लिए काफी 
नर्म और सूती कपड़े होने चाहिए. ऐसे कपड़े पुराने साफ या 
नए कपड़ों से बनाये जा सकते है. 

“>बेच्चे की चारपाई या खटोले के बराबर गह्दा. 

--गह के ऊपर बिछाने के लिए पुराने कपडो की 
दोहरी या नए कपड़े की मोटी चादर. 

--मोमजामे के दो टुकड़े या प्लास्टिक की चादरे जो 
गई के निचले हिस्से को पूरी तरह ढक लें. 

--बच्चे के नीचे बिछाने के लिए रई की मोटी गद्दी: 

“-चारपाई या खटोले के लिए मच्छरदानी. 

--बच्चे के लिए जी तकिए बनाए जाएं वे मुलायम, 
बराबर और पतले होने चाहिए. बगलो के तकिए गोल होने 
चाहिएँ. 

--सर्दियों के लिए कंबल या रजाई 

कपड़े : बच्चे के कपडे ढोले-ढाले, मोसम के लिए 
उपयुक्त और ऐसे होने चाहिए कि उन्हे पहनाते समय बच्चे 
को किसी प्रकार का कष्ट नहो, बच्चे की बनियान हमेशा 


शा 





सूती होनी चाहिए, क्योकि ऊन बच्चों के कोमल शरीर 
पर चूभ सकती है और कुछ बच्चो को ऊनी कपड़ों से 
“एलर्जी' हो सकती है. जाड़ों मे सूती चनियान के ऊपर ऊनी 
बनियान पहनाईं जा सकती है. बच्चे की कमीज, कुर्ता या 
फ्राक ढीला-झला और एसा होना चाहिए जो आसानी से 
पहनाया जा सके. बच्चों के कपड़ों में जहा तक हो सके 
बटन नही लगाने चाहिए वल्कि बाधने वाले मुलायम फीते 
पीछे की तरफ लगाने चाहिए,ताकि बच्चा उन्हे चबा न सके. 





शिशु के वस्त्र नरम, ढीले व मोसम के श्रमुसार होने चाहिए 





जा सकते हैं की लगोढ काफी बडी होनी बच्चे के कप (किसी बक्से मा टोकरी में तथा अन्य 
चाहिए उसे विन या वर्गाकार मोडा जी सकता है... आवश्यक चीजें एक दें मे डालकर एफ ही स्थान पर रखी 
लगोट द्वारा वर्तियान के साथ मोड़ देना. हा सकती हैं. बुछ बस्तुओं की आवश्यकता बच्चे को 
चाहिए, तार्कि वह अपनी जगह पर दविलाते समय, कुछ की उसे नहल्ाते समा और दुछ की उसे 
ओर कपड़ों की सफाई : बच्चे के ट्ट्टीसेशाब. ठेजाबया दट्टी कराते समय पड़ती है. 
है सने लगोट आर को हाफ करना चाहिए... द्टेसें रद जाने याली पस्तुए 
सभी कपडो को धोने के सी: (एटीसेप्टिक) 9 ग्लीसरीन-साबुन कोई भी अच्छी कम्पनी की 
लिरोधक दवा बाले पानी में डुबोकर गर्म पानी मे... ्ेवीन्सोप' 
उबाल कर सुखा देना चाहिए. एक चौडे मुंह बाली साफ शीशी या छोटे मर्तवान 
दशाव सने कपड़ों को काफी पाती में धोकर धूप मे. परे रुईके काहे--रई के काहों की आवश्यकता स्तती बी 
लेना चाहिए. इन कपड़ों को सप्ताहमे एक या दोबार. सफाईकेलिए बढ़ेगी. इसके लिए काहो को कर 
उदालकर माबुन से धो ले चाहिंए- लेना चाहिए और इन्हें ५ भे बद रखना 
बच्चे के कंपडो को अलग में धोना चाहिए. उन्हें बडी. ८८६. अच्चे की के लिए भी काहों की आवश्यकता 
के कपड़ों के सीर्य नहीं आाहिए. बच्चे के कई पहली है. आँपों की मफाई के लिए. कुछ काहे एक पृथक 
काफी पानी में धोना चाहिए, ताकि कपडो में कतई साबुन वात्रमे ते जाने चा्िए- 
ने रहें अन्यथा बच्चे वगे मम जाल मालिश के लिए जैतून का तेल सर्वोत्तम हैं. बदले 
ब्वे के कपडे धोने के लिए अच्छे; साबुन का इस्तेमाल. झे तिल का नास्यिल का या कोई और उपयुरवर्त तेल काम 
सावुनो में सोडा अधिक. भ 


ए कपड़े के वर्गाकार छोटे-छोटे टुकड़े. 

६. कोई बढ़िया बेबी-धाउडर. आवश्यक दवाएं. इन्हे 
खोलने के याद खाने व लगाने की दवाओं का स्थान अलग- 
अलग कर लेना चाहिए. 

छ! एक ढवकनदार प्यालता: 
टोकरो में रखी जाने वालो यस्तुएं : वच्चे की सफाई के 
. लिए छोटे नरम तौलिए, उसके नेपकिन तथा कुछ आवश्यक 
यस्त्र. 


जब प्रसव-पीड़ा शुरू हो 

इस बात की पूरी तसलली कर लोजिए कि आपको 
जो पीड़ा हो रही है वह वास्तव में प्रसव-पीड़ा ही है, यह 
पता लगाने में, निम्न बातों से आपको सहायता मिल सकती 


““दर्द पीठ से शुरू होकर आगे पेट तक फैल जाता 
है और थोड़ी-थोडी देर में नियमित रूप से होता है- 

“+दर्दे के दौरान पेट कडा हो जाता है. 

++कुछ स्राव भी हो सकता है. 

--समय पर अस्पताल जाने की तैयारी करिए या 
'बुकिंग काईई' भेजकर दाई फो बुलवाइए. 

--यदि आपने स्नान नही किया है तो कर लीजिए. 

--घर पर प्रमव है तो विस्तर और दूसरी सभी चीजें 
तैयार कर लीजिए. 


--एक बर्तन में पानी उबाल लीजिए और उसे ढक 
कर-ठंडा होने के लिए रख दीजिए. दूसरे बर्तन में पानी 
उबालने के लिए रख दीजिए. लैम्प और स्टोव इस्तेमाल 
के लिए तैयार रखिए. 

+-गदि आपका कोई सम्बन्धी पास नही है तो अपनी 
किसी सहेली या पड़ोसिन को दाई की सहायता के लिए 
बुला लीजिए. 


प्रसव के समय क्या करें ? 

डाक्टर या दाई की सलाह मातिए और उसे पूरा सह- 
योग दीजिए, ताकि बच्चे का जन्म कम से कम कष्ट से हो. 

“+काफी मात्रा में तरल तथा हल्का पोषक आहार 
लीजिए. 

--शौच जाइए तथा जितनी वार इच्छा ही पेशाब 
कीजिए. 

--पीड़ा उठने के दौरान जब पीडा रुक जाए तो 
आराम कीजिए और हो सके तो सो जाइए. 


प्रसव के बाद 

कुछ गरम पीजिए और आराम कीजिए, तथा अपने 
बच्चे को देखभाल और उसे दूध प्रिल्ाने आदि के बारे मे 
डावटर या दाई से निर्देश लीजिए. 





६.3 


अर 





इन स्थितियों में प्रसव किसी कुशल चिकित्सक से करवाएं : 
यदि मां की आयु 35 वर्ष से अधिक है 
# यदि प्रथम प्रसव के समय मां की आयु तीस वर्ष से अधिक है 
# यदि प्रसव चौथे नंवर के बाद हैं 
# यदि मां का कद पाच फुट से कम है 
भदि मां टाक्सीमिया, गुर्दे की दोमारी, तपेदिक या डायबटीज की मरीज है 
*# यदि इससे पहले गरंपात या मिसकरेज हो चुके हो. 
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नवजात शिशु की देखभाल व समस्याएं 


[कलावती सरन प्रस्पताल के नवजात श्षिष्रु व्रिभाग की प्रष्यक्ष एवं नवजात विश्येयाा डा. इंद्धा नाशयशन 


से भेट पर आधारित] 


भरते में नए भिशरु के आगमन पर घर बालों को 
बटली उत्गुकता बट जानने की होती हैं हि आगतुक मिशु 
लदका है या सड़झी ? यदि सदी हुई तो उपस्यित चेहरों 
पर निराणा सला£ जानी है, विशेष रूप से दूमरी-गीमरी 
लड़को के आगमन पर, इसी अनुमार औसव आरती परेों 
में प्रमूता और सवजात शिश्रु की देघभान पक्षपातपूर्ण रवैये 
से फ्री जाती है, जबकि सर्वदश्रथम मा-शिशरु के स्वास्थ्य पर 
ही ध्यान दिया जाना चाहिए और यह देखना चहिए कि 
बच्चा गामास्य है कि नहीं ? 

मुछ ब्रिकार प्रसर की जरिसता से साटिन प्रसव के 
समय भी आ सऊते है. इसीलिए गर्भवती मा को समय 
समय पर जांच कराते रहने तथा प्रथम प्रसव व कोई जटि- 
लता रहने पर प्रसव अच्छे कुशल हाथों से या किसी बड़े 
अस्पताल में कराने की सलाह दी जाती है. 


स्वस्थ शिशु फी पहुचान है 

हमारे यहा जन्म के समय बच्चों का औसत वजब साढ़े 
पाच पाउड से सात पाउंड के बीच, सिर की गोलाई सग- 
भग 3 इंच और शरीर की तम्वाई लगभग 20 इंच हो तो 
बच्चा सामास्यत: परिपत्र समझा जाता है. यदि बच्चा पैदा 
होते ही रोने लगे, ठीफ मांस लेने लगे तथा उसकी दूँध पीने 









पूर्णतया स्वस्थ नवजात शिश्यु 


की क्षमता सामान्य लगे तो बच्चा सामान्य स्वस्थ होना 
चाहिए. साथ ही ये कुछ बातें और भी ध्यान से देखें : 
थोड़ी सी आवाज से या ताली बजाने पर बच्चा 
हाथ-पैर फेंकता है कि नही ? 
“+उसके मल बिसजं ने का मार्य ठीक बना हुआ है कि नही? 
--जम्म के समय शिशु का रंग सामान्य से कुछ अधिक 
लाल हो सफता है पर उसका नोला होना घातक है. हां, 
सर्दियों में नवजात शिशु के हाय-परो का रंग स्वाभाविक 
रूप से भी नीला हो सकता है. यदि हाथो-परो के सिवाय भी 
शिशु का रग नीला हो तो तुरत डाक्टर को दिखाए. 
सिर पर सूजन : कुछ बच्चों में प्रसव के समय दबाव 
पड़ने से सिर में एक भूसड सा हो जाता है. इसके लिए घव- 
रामे की जरूरत नही. यह दो-तीन दिन मे ठीक हो जाएगा. 
कठिन प्रसव था 'फोरसेप' के इस्तेमाल से जन्म के एक-दो 
दिन बाद एक खास किस्म की नरम सी सूजन हो जाती है. 
जो कुछ दिन से लिकर कुछ सप्ताह तक स्वय ही ठीक हो 
जाती है. यह रक्त के जमाव के कारण होती है. इससे छेड़- 
छाड़ नही करनी चाहिए हां, यह बहुत ज्यादा हो तो डाक्टर 
से परामर्श कर लेना ठीक होगा. कभी 'फोरसेप' से शिशुओं 
के चेहरे पर कुछ निभान भी पड जाते हैं. ये अधिक गहरे 
न्र हो तो स्वय ही ठीक हो जाएगे, कुछ करने को आव- 
श्यकता नहीं. पर कभी-कभी इन बच्चों में नसों पर दबाव 
के कारण कुछ विक्ृतियां भी आ सकती है. तव विशेषज्ञ से 
सलाह लेनी चाहिए. 


डी 


नाभि : देहातों में प्रायः देखा जाता है कि अकुशल 
दाइया पुराने जग लगे चाकू, ब्लेड या दराती से नाल काट 
देती है जिसमे अनेक बच्चे धनुप्टकार (टिटनेस) की बीमारी 
से मर जाते है. इसलिए परिवार वालों को ध्यान रखना 
चाहिए कि कार्टने का औजार चाक्‌, कैची या ब्लेड इस्तेमाल 
से पहले दस मिनट तक पानी में अवश्य उबाल लिया जाए. 
बच्चें के जन्म के तुरत बाद नाभि की नाल काट देने 
से बच्चे मे खून को कमी हो सकती है. नाल काठते समय 
बच्चे का स्थान मां के स्थान से कुछ नीचा होना चाहिए 
ताकि मा का खून बच्चे में जा सके. फिर नाल को दृह कर 
बच्चे की तरफ ले जाएं, तव नाल कारें. 
नाभि से डेढ-दो इच छोड़ कर शेष नात् काटने से पूर्व 
नाल को धागे से अच्छी तरह कस कर वाध लेना चाहिए, 
धागा ढीला रहने से नाभि से खून गिर सकता है. बांधने का 
यह धागा भी दस मिनट तक पानी मे उवाल कर विसंक्रमित 
कर लेना जरूरी है. 
नाल काटने के बाद नाभि की सफाई पर भो पूरा ध्यान 
देने की जरूरत है, अन्यथा गदगी के प्रवेश से सक्रमण 
(इंफेक्शन) होकर नाभि के घाव, टिटनेस जैसे घातक रोग 
लग सकते हैं. नाल सामान्यतः सात से नौ दिन तक सूख 
कर गिर जाती है. पर इस अवधि में दो-तीन दिन इधर-उधर 
होने से भी कोई असामान्यता नही माननी चाहिए इस वीच 
नाभि को यदि भीगने से वाया जाए और बच्चे को नहलाने 
के बाद पोछ कर नाभि उठाते हुए नाभि-जोड को स्पिरिट 
से साफ कर देने के वाद नीली दवा (कीटाणु नाशक दवा) 
लगा देने से संक्रमण का खतरा नहीं रहता. नाज़ गिरने के 
बाद भी वहा गीलापन रहे तो ठीक होने तक उसे स्पिरिट से 
साफ करती रहे. ऊपर से सूख जाने पर भी जड में गीलापन 
रह सकता है अत: खोल कर नीचे जड में भी देखना चाहिए 
कि नाल जड़ तक पूरी तरह सूख गई है कि नहीं ? नही, तो 
वहां स्पिरिट से सफाई जरूरी है. ठेलकम तभी छिडकना 
चाहिए जबकि नाल पूरी तरह सूख जाए. यदि नाभिमे 
मवाद दिखाई दे तो तुरत डाक्टर को दिखाना चाहिए कि 
जटिलताओं से बचाव हो सके. 
स्वच्छता 
जन्म के शीघ्र बाद स्नात जरूरी लही, परतु परिपक्व व 
सामान्य, स्वस्थ शिशु को पहले दिन नहलाया जा सकता है. 
किठु बच्चों को जहलाते समय विशेषकर अपरिपक्व बच्चों 
को,इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे सर्दी न लग 
जाए. यदि यह संभव न हो तो रोज स्पंज करना आवश्यक है. 
लेकिन जन्म के शीघ्र वाद हर शिशु की भलीभांति 


सफाई अनिवार्य है. बच्चे के बाहर आते ही उसकी आयों 
को कीटाणु रहित की हुई साफ गीली रई से पोंछ दें, पर 
एक ही फाहे से नही, दोनों ओर की सफाई के लिए दो अलग 
फाहे इस्तेमाल करने चाहिए. अब पैरो से पकड़ कर बच्चे 
को थोड़ी देर के लिए उल्टा लटका दें ताकि उसके पेट में गया 
अतिरिक्त द्रव बाहर आ जाए. इसके बाद स्वच्छ रई से तेल 
लगा कर उसके शरीर पर लगा सारा ससीला पदार्य 
(वरनिव्स) रगड़ कर पोछ सकते हैं. वच्चे को साफ करते 
समय कानों के पीछे, बगलो और जोड़ों के भीतर से यह्‌ 
जमी हुई 'वरनिक्स' की परत अच्छी तरह से हटा देनी 
चाहिए. 

इस तरह शिशु को अच्छी तरह साफ कर लेने के वाद 
उसे साफ, नरम व मौसम अनुसार कपडे में लपेट कर मां के 
पास सुला दें,ताकि जन्म के समय के सारे कष्ट और तनाव 
के बाद उसे मानसिक सतुष्टि व शाति मिल सके. 






१/ 6 
४ ॥॥| ॥| च्ठ- 
है. 4 हित 
बच्चे को पर से पफडकर उल्टा लटकाने से उसके पेट 
में गया गंदा द्रव बाहुर झा जाता है 


नोट--सफाई का यह सारा काम अस्पतालों में या 
जच्चा-बच्चा केन्‍्द्रो में डाक्टर, नर्स या दाई के हाथो ही 
सम्पन्न होता है. माताओ या सहायक महिलाओ द्वारा नही. 
पर घर मे प्रसव कराते ससय यह जानकारी होने पर ध्यान 
रखा जा सकेगा कि दाई इस सबंध भे कोई लापरवाहो न 
बरते. उसके हाथ पहले साब्रुन से धुला लिए जाएं और औजा र 
काटने का धाग्रा आदि प्रयोग में लाई जाने वाली चीजें उब- 
“ ली जाएं. मा-शिशु को संक्रमणजन्य रोगों से बचाने के 
स्वच्छता संबंधी यहू जानकारी बहुत आवश्यक है. 
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मधजात शिशु की श्रांस को सफाई 


कान, नाफ पशोर झ्रांस 


नहलात समय नाक के छिद्र को साफ़ की हुई रुई की 
काड़ी से साफ करें, कानों को भी, लेकिन बहुत गहरे तक 
नही. आंयों को साफ करने के लिए तो विशेष सावधानी 
बरतने की जरूरत है. उवाल कर ठंडी की हुई गीली रई के 
एक फाहे से एक आख साफ करें, दूसरे फाहे से दूसरी: 
आंख पोछते समय हाथ भीतर से वाहर की ओर साए इंस 
तरह आंख में गंदगी निकालने से आख रोगी नहीं होगी. 
विशेष रूप से यदि मा को भूजाक की बीमारी रही हो तो 
आख की हिफाजत बच्चे के जन्म से ही शुरू कर देनी 
चाहिए. 

शिशु की आंखो की सफाई करने के वाद यदि आव- 
श्यकता हो तो डाक्टर से पूछ कर आखो में एक-एक बूद 
“आई-ड्राप” की डाल दें. पर काजल, सुरमा“न लगाएं. 

आमतौर पर नवजात शिशु के आसू नहीं निकलते पर 
एक सप्ताह बाद बच्चे की आख में आसू बनने लगते है. यदि 
जन्म के तुरत बाद बच्चे की आख में आसू दिखाई दें तो 
विशेषज्ञ से परामर्श कर सकते हैं कि कही कोई संक्रामक 
रोग तो नही है? 


पहला स्तनपान है 
कुछ लोगो का ख्याल होता है कि पहले दो दिन का माँ 
का दूध शिशु को नही दिया जाना चाहिए. पर डा” इद्धा 
नारायणन की राय में यह धारणा गलत है. पहले दो दिन 
का द्रध जितना ताकतवर और शिशु के लिए लाभकर होता, 





भच्चे को मितनी जल्दी हो सके मो का हृध दिया 
जाता चाहिए 


है, उतना बाद का कभी नहीं. थोड़ा पीलापन लिए यह 
गाढ़ा दूध, जिसे आम भाषा में फेनुस (कोलस्ट्रम) कहते 
हैं, अमूल्य प्रोटीन तत्त्व (ग्लोबूलिन) तथा वोमारियों से 
सुरक्षा के लिए 'एंटीवाडीज' लिए होता है, जो रोग-निरो- 
धक क्षमता बढ़ाने की इष्टि से बच्चे के लिए बहुत ही उप- 
योगी है. 
डा० नारायणन की राय में, पहली बार मां का दूध 
पिलाने के लिए 2 से 24 घटे तक रुकने या शिशु को 
भूदा रखने की घारणा भी गलत है. भूखा रखने से शिशु के 
खून में चीनी कम हो णाने से उसके दिमाग को खतरा तक 
हो सकता है. भतः कभी भी शिशु को 6 घंटे से अधिक भूखा 
नही रखना चाहिए और अपरिपक्व व॑ कम वजन वाले 
बच्चों को दो-तीन घंटे से अधिक भूखा नही रखें. उसमे निग- 
लने की क्षमता सामान्य है तो जितनी जल्दी शिशू मां का 
दूध ले सके उतना अच्छा. कैवल दूध पिलाने से पहले मां के 
स्तनों की सफाई का ध्यान रख लेना होगा और यह देखना 
होगा कि शिशू्‌ दूध ठीक से गटक सकता है कि नहीं ? 
अतः पहले उसे उबालकर ठंडा किया हुआ सादा या चीनी 
मिला पानी पिल्ला कर देखना चाहिए. यह इसलिए आव- 
अ्रयक है कि यदि नवजात शिशु जन्म के शीघ्र बाद ठीक से 
दूध न पी सका तो दूध, उसके फंफड़ों में जा सकता है और 
उसे छाती के रोग लग सकते हैँ, पानी देकर पूर्व परीक्षण 
कर लेने पर इस हानि का डर नही रहेगा. यदि शिशु ने 
पानी ठीक पी लिया है तो थोड़ी देर बाद उसे मां के स्तन 
से लगाना आरंभ कर देना चाहिए. यदि बच्चा एकदम दूध 
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नपी पाए तो मा को धीरज से काम लेना चाहिए, उ 
बार-बार स्तनों से लगाता चाहिए और साथ में यह भ 
देखना चाहिए कि बच्चा दूध क्यो नही पी पाता ? शिशु दू 
न से पाए या प्रारंभिक पानी पिलाते समय मुंह से झा 
निकले तो डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए. डाक्टरी जांच: 
पता चल जाएगा कि शिशु की खाने की नली ठीक है ि 
नहीं ? 

स्तनपान कराने से पहले मा के स्तनों के चूचक ठीक र 
तैयार किए होने चाहिए. यहू काम गर्भकाल में ही किय 
जाता है (देखें 'शैशव की संभाल गर्भ काल से ही' अध्याय * 
डा० वोहरा की राय). प्रसव के बाद शिशु को स्तन से लगाने 
ते पूर्व चूचको (निपल्स) की ठीक से सफाई करके उनके 
कील निकाल देना चाहिए. प्रारंभ मे शिशु को तीन से पांच 
मिनट तक स्तनपान कराएं. उसकी दृध चूसने की क्षमता 
का विकास होने पर धीरे-घीरे यह समय बढा कर आठ-दस 
मिनट किया जा सकता है. शुरू के दो-तीन बार के प्रयत्नो 
से यदि दूध न उतरे तो भी प्रयत्न बंद नही करना चाहिए. 
यदि मां दूध पिलाने की इच्छुक है, मानसिक तनावग्रस्त नहीं 
है तो कोई कारण नहीं, दृध न उतरे. प्राकृतिक नियम से 
शिशु को प्यार से देखने पर ही मा के स्तनों में द्ृध उतर 
आता है और यही दूध शिशु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है. 
इसलिए जब तक शिशु ठीक से दूध न पीने लगे, प्रयत्न जारी 
रखना चाहिए और उसे बार-बार स्तनों से लगाना चाहिए. 
यदि मां कष्ट अनुभव करे तो पहले सहते-सहते चुसाएं, 
फिर धीरे-धीरे समय बढ़ाएं. शीघ्र ही मा भी इसी मे राहुत 
अनुभव करेगी और बच्चा भी चूसने की क्षमता का विकास 
कर भर पेट दूध पीने लगेगा. 

यह धारणा भी गलत है कि मां के अधिक खाने से उसे 
दूध अधिक उतरेगा. द्रध पिलाने वाली माताओं को पौष्टिक 
भोजन करना चाहिए और दूध व पानी जैसे तरल पेय पीने 
चाहिए. लेकित आरंभ में कभी-कभी शिशु के कम दूध पी 
सकने के कारण मां को दूध चढ़ने की समस्या सामने आती 
है. दुघ चढ़े नही, इसके लिए एक तो दोनो स्तनों से बारी- 
बारी से पिलाएं, दूसरे अतिरिक्त दघ को मिकाल कर स्तन 
खाली करती रहे, अन्यथा द्वुध चढ़ने से स्तनों मे कसाव 
बढ़ेगा और स्तन पक भी सकता है, उसके कप्ट से बुखार 
भी आ सकता है. स्तनों मे कसाब बढ़ते ही गरम पानी से 
सेंक कर स्तन गरम कर लें व फिर हाथ से दवाकर स्तन 
खाली कर लें. पंप का इस्तेमाल न करें तो अच्छा है. दर्द- 
तनाव बढ़ने की नौबत ही नही आने देनी चाहिए. 

दूध पिलाते समय मा के पेट में कुछ दर्द व खिवाव अनु- 
भव हो तो इससे चिंतित होने की आवश्यकता नही यहे बच्चे- 


दानी के फमकुड़ने जो कुछ दिन बाद अपनें- हो दूध तिका्ति कर शिश, छलातां भरी 
आप ठीक ही जाता हैं. शिर्क लाने की सभव ने हो तो घर चर (शिशु अलग रहते )) हाथ से 
ही ठोक नहीं दूध पीना थे स्तन पाली करते ताकि छाती जारी 


से 
जाए. उसके दूध पीने बी बढ़ने पर बह समय प्र दूध अपरस्सिवर्व यो हप्र-मैच / बच्चे 
पीना ही शा और रोते ते दूध लेनी नही चाहेंगा- क्के लए गरम से रमबोतल मे के बजाए मा मे शरीर 
कई शिशु रोते बद ने करे त्तो बी अधिक अच्छी के मा से 
उसकी भूछ व मांग देख के मे दूध देने क्र हानि रखें. यदि सेंक देना पवश्यक हो तो 
नही समा को हो तो एंत ध्यान रहें। गरम दर बोतल कपड़े * 
बला हुआ पानी आय पानी देंते से अच्छी तरह सेट हू हो ताकि ज्षणु की कोर्स का 
उसी रात को ई ने दत छूट ही जाती हैं: उससे बचार्व हो सके हमे को पैदा होते के 
पूवे उतने बाले या सी अन्य "रण से शीघ्र तेँ ले लेता 
कमजोर बच्चो, जो एक मे भर घ नहीं; से पाते, चाहिए- कम बच्चा बानी, इंध ठीर में मे 
परतों देने है कि वे ६ न रहे और पी सकता है सम कोई जन्मजात या विर्की है 
उन्हें, घड़ी के आतुः #, उनकी कआवश्यकतों मांग के उसे शीघ्र अस्पताल ई बाराना आवश्यक सकता है. 
अनुसार दूध दिया डाबटर की रे से शिण, अस्पर्तील आपके वें 
बच्चे दाई किलो से के हो तो उस घर. के लिए हिंतार अरी के ना से 
आर्भ से है दिला कर खने डरना या काना नहीं चाहिए. गिर अस्पताल मर 
के घर शुरू करें बानी वे ईध झजशीपर नर अरती के सम से कुछ नई 
(पल नही से पिलाने उपरोवत हिदायत का पालने करें. 
बर दूध के फेफड ज्ञ चले जाने का डे रहता है; यह भी इस प्रकार ऊै० सावानियाँ बरवते, कुछ जानवा्सियों 
जरूरी हैं छ्््शु अधिक नहीं रखने और: प्र डायटरी मे चलते प्र 
चोड बार-बाए स्तनपान कराते समम नवजात देखभाल सबंधी आपकी कर नाई 
ध्यान रखें अधिक भरा मी सा और शिशु को. जी वीर्मा: प्रो. व समस्याओं से 
छाए, दूध नहीं वी पाएगा या ठनाई होगी. यदि. बची जा सकेगा. कि आजात के साथ 5 समस्याओं 
स्तन व (शणु ठीक से यू का सामना करती हे सकता हैं व कुछ री 
मे पाए तो उसे अस्पताल में दिखाती सहिए, यदि चल घर नवजात विशेय न डा. इब््री के मे सुझाव भी 
अं कोई घाव दरार हों षु मे मे हार्ति माताओं के लए पसंद होंगे 
नहीं इसके रि मा साधाएण | क्रीम इस्तेमाल कर 
है. कितू इंध न से पूरे यूचक को थो की समस्या 
हि तह दे यदि इस काएण को अधिक दर्द दट्ठी-पेशान संबंधी त 
सो के घर तप न यों यदि बाचचा पहले जोबीम घंटे पेश करें तो विंता 
ककालता आवष्यक ४ दी बात नहीं छ्वलाएं- नी में तो 
दि एृशशु कारणवश चू भरती दै तो दर प् दूसरे दिन * पु करे तो डावटर को 
>> अस्पता | सर चाहिए- का पेशाब के माता 
दूध बद ऋरने की दीं नही लेनी चाहिए होठो भे 
कक कक 7 आहिए, नही मे रहता है 
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नवजात शिशु जन्म के बाद 24 घटे के भीतर पाखाना 
जरूर करता है. शुरू मे इसका रंग काला-सा होता है और 
वह लसीला भी होता है. इसे 'मिकोनियंम' कहते हैं. धीरे- 
धीरे पाखाने का रग बदलता है और फिर सामान्य हो जाता 
है. दो से चार दिन मे यह पहले हरा व फिर पीला हो 
जाता है. , 
बच्चा दिन, रात में कितनी वार पाखाना करता है, 
यह बहुत कुछ उसे दिए जा रहे दूध पर निर्भर करता है 
और कुछ आदत पर भी. मा का दूध पीने वाले शिशु अधि- 
काश रोगों से बचे रहते हैं--कब्ज और अतिसार से भी, 
पर वे पाच-सात बार पतली टट्टी कर सकते है. इससे 
घबराना नहीं चाहिए. अक्सर ऊपरी दूध पीने वाले बच्चे 
कब्जियत का शिकार होते है और मा का दूध पीने वाले 
बच्चे दिन में कई वार ट्ट्टी करते है और प्रायः पतली भी. 
माँ का दरध पीने वाले नवजात शिश्‌ का पाखाना जन्म के 
तीम-चार दिन बाद हरे. रग का और पतला हो सकता है. 
इस दौरान शिशु चैतन्य व चुस्त रहेगा और उसे भूख भी 
डीक लगेगी. अतः इसमे घबराने जैसी कोई बात नही, धीरे- 
प्वीरे यह स्वयं ही ठीक हो जाएगा. हा, ट्ट्टी मे पानी की 
मात्रा अधिक हो और बच्चा वार-बार ट्ट्टी करे तो डाक्टर 
को दिखाना चाहिए. शिशु देर से व कड़ी टट्टी करता हो 
तो दूध की दो खुराकों के बीच शिशु को चीनी मिला, 
उबला पानी अवश्य पिलाए. शहद चटाने से भी ट्ट्टी 
साफ होगी. कड़ी ट्ट्टी की तकलीफ से शिशु की गुदा में 
कष्ट न हो, इसके लिए गुदा मार्ग में तेल या क्रीम लगानी 
चाहिए. हे 
उल्टी : कुछ नवजात शिशु जन्म के बाद पहले दिन दो- 
तीन बार उल्टी करते है. यह थोडी-थोड़ी उल्टी शिशु मां के 
पेट में गर्भाशय का निग्ला हुआ तरल पदार्थ बाहर निका- 
लने के लिए ही करता है. अत' इसके लिए भी चितित होने 
की आवश्यकता नही. सामान्यत' ये उल्टियां स्वय ही रुक 
जाती है. इस बोच शिशु को थोडा-थोड़ा पानी पिलाते रहना 
चाहिए. पर नवजात शिशुओं में उल्टी के कुछ गंभीर कारण 
भी होते हैं. अत. ज्यादा उल्टी होने पर या पेट फूल जाने 
पर शिशु-रोग विशेषज्ञ से जाच करा लेनी चाहिए. 
शरीर पर सफेद दाने : जन्म के बाद पहले कुछ दिनी में; 
शिशु की नाक व ठोड़ी पर कुछ सफ़ेद दाने या शरीर पर 
सलाल-लाल धब्बे दिखाई देते हैं. यह' भी चिता की बात- नही, 
पर फुसियों का सदेह हो तो डाक्टर को दिखाना 
चाहिए. 


नवजात में पोलापन : कुछ बच्चों में जन्म के दूसरे था 
तीसरे दिन चेहरे पर पीलापन जा जाता है. यह पीलापन भी 
स्वाभाविक है और पाच-सात दिनों में अपने आप ठीक हो 
जाता है. इससे घबराना नही चाहिए. पर यह हलका पीला- 
पन यदि दूसरे या तीसरे दिन उतरने के बजाए पहले की 
तरह ही दिखाई दे और उसका रंग भी गहरा होता जाए 
या यह पीलापन एक सप्ताह के बाद शुरू हो या अधिक देर 
तक बना रहे तो यह पीलिया की बीमारी होगी, जो बच्चे 
के लिए घातक सिद्ध हो सकती है. अत, शका होते ही तुरंत 
डाक्टर को दिखाता चाहिए. समाज के कुछ वर्गों में नव- 
जात शिशु को अंधेरे मे रखने की प्रथा है. इन लोगो को 
चाहिए कि वे शिशु को हर रोज पर्याप्त प्रकाश में ले जाकर 
देखें कि उसे पीलिया तो नही ? या उसके शरीर पर फुंसिया 
तो नहीं ? अधिकतर यह पीलिया माता और बच्चे का 'ब्लड- 
ग्रुप ने मिलने या आर. एच. नेगेटिव हो जाने से होता है. 
ऐसा होने पर डाक्टर शिशु को खास किस्म की रोशबी मे 


: रखेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसका खून बदलते है. 


अगले बच्चों को सुरक्षा के लिए मां को प्रसवोपरात एक 
इजेक्शन देने की भी जरूरत होती है. इसीलिए इस मामले 
में तुरंत डाक्टर से परामर्श करने की सलाह दी गई है. 


श्रन्य विफार 


शिशु के मुंह से झाग आए, पैदा होने के बाद शिशु 
अधिक रोता रहे, उसे दोरे आए, उसकी सांस फूलती हो, 
वह दूध न पी सके तो डाक्टर से जाच' करानी चाहिए 
कि उसे कोई रोगै ती नहीं? उसके खाने का या ट्ट्टी 
का मार्ग अवरुद्ध तो नहीं ? कोई अन्य जन्मजात विकृति 
तो नहीं ? फिर जांच द्वारा पता चलने पर उसका शीघ्र 
इलाज कराना चाहिए ताकि शिशु को आगे अधिक हानि 
या भृत्यु से बचाया जा सके. यदि शिशु जत्म के समय रोए 


- नहीं तो दिमाग में आक्सीजन की कमी से उसके विकृत 


मस्तिष्क या मंद-बरुद्धि हो जाने का खतरा रहता है. 
बढ़े हुए स्तन या योनि से खून हे 

नवजात शिशुऑ--लड़के, लड़कियों दोनों मे--कई 
बार स्तन कुछ बढे हुए होते है. लड़कियों के स्तनों में दूध 
भी भरा होता है. जन्म से पूर्व मां के हारमोत्स बच्चे में आ 
जाने से ऐसा होता है, यह लक्षण फिर अपने आप मिट जाता 
है. इसके साथ कोई छेड़छाड़ नही करनी चाहिए, न ही स्तनों 
को दबाकर दूध तिकालना चाहिए, अन्यथा स्तनों मे घाव हो 


» जाने का डर रहता है. इसी तरह मां के हारमोन्स के कारण 
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सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि अपरिपक्व 
शिशु किसे कहते है ? समय से पूर्व जन्म लेने वाले शिशु 
तो अपरिपकव होते ही हैं,किसी कारण पूरे समय पर पैदा 
होने वाले बच्चे भी कम वजन व कम विकास के साथ 
अपरिपक्व रूप में संसार मे प्रवेश करते हैं. इन दोनों प्रकार 
के अपरिपक्व शिशुओं की देखभाल, पालन-पीपण और 
खान-पान पर सामान्य शिशु की अपेक्षा अधिक ध्यान देने 
की आवश्यकता होती हैं. 
इस प्रकार मोटे तौर पर अपरिपक्ध शिशुओं को दो 
श्रेणियों में रखा जा सकता है, एक तो वे जो पूरे समय पर 
तो जन्म लेते है,किंतु कुपोपण अथवा किसी अन्य कारण 
से कम वजन व आकार के साथ इस संसार में प्रवेश करते 
है. ऐसे शिशु का वजन सामान्यत 2506 >ाम्र से कम व 
लबाई 45 सेंटीमीटर से कम होती है. ऐसा शिशु पूर्णतया 
विकसित होने के बावजूद बहुत कमजोर होता है. उसकी 
स़चा शुष्क एव झुर्रादार होती है. इडिमा नही रहता; 
मृत्युदर कम होती है कितु उनका मानसिक विकास धीमा 
रहता है. 
दूसरे प्रकार के अपरिपक्व शिशु वह होते हैं जो कि 
किसी कारण से निर्श्चित अवधि से पहले उत्पन्न होते हैं. ऐसे 
शिशु वजन व आकार में भी छोटे होते ई. इन्हे दो 
श्रेणियों मे रखा जा सकता है: एक तो वे जो गर्भाधान 
के 32-36 सप्ताह बाद जन्म लेते हैं -इन का वजन साढे 
तीन पाऊड से चार पाऊड तक ही सकता है. 
गाल, कंधों तथा कमर पर गर्भलीम होते है, भूष 
लगने पर बच्चा रोता है कितु स्वर मध्यम व धीमा होता 
हैं 
दूसरी किस्म के अपरिपक्व शिणु वे होते है. जो गर्भा- 
धान के 28, 32 सप्ताह बाद जन्म लेते हैं, इन शिशुओं 
की देख-रेव प्राय” अस्पतालों में की जाती है. जहां पूर्ण 
विकास होने तऊ उन्हें एक विशेष यंत्र इन्क्यूबेटर में रखा 
जाता है. 


अपरिपक्व शिशु 
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इन्वपूबेटर में घिफ्ित्सीय सार संभार 


ऐसे शिशु का वजन जन्म के समय लग्रभग दो पड़ 
होता है. हाथ-पैर अविकसित होते है. गर्दन लवी, ढीली व 
घ्रिर अपेक्षाकृत वडा होता है. त्वचा झुर्रीदार एवं खुरदरी 
होती है. उसे उठाने या छेड़ने पर कोई हलचल व्यक्त 
नही करता. शिक्षु के शरीर का तापमान स्थिर नही रहता. 
बच्चे में चूसने की क्षमता विह्कुल नही होती. 

समय से पूर्व उत्पन्न शिशुओं में कई प्रतिक्रियाएं 
अनुपस्थित होती है. जैसे यदि उसे वाहु पकटकर ऊपर 


उ7 


उठाया जाए तो बह सिर को उपर उठाने यय प्रयत्न मद्ी 
करेगा. दूमरे ऐसे शिशुओं में पादतल रेयाएं या तो बुत 
कम होनी है या विन्कुल नहीं होती ऐसे शिशुओं से यजन 
वृद्धि बहुन धीमी होनो है. 
कारण धोर रोकथाम 
अपोपण, कुपोषण, और कुछ बीमारियों के कारण बच्चे 
समय से पूर्व 4 कमजोर पैदा होते हैं. अपोषण का कारण 
कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उचित आहार का अभाव 
तो होता हो है अध-विश्वामो, गलत शड़ियों का हाथ भी 
इसमे कम नहीं होता. पर सुध्य कारण होता है, अन- 
भिज्ञता. इस दृष्टि से गरीब और अशिक्षित यर्ग में यह 
स्थिति अधिक दयनीय है. गर्भ काल भें सतुलित पौष्टिक 
आहार न मिलने से मा और शिशु दोनों यूल की कमी, 
कमजोरी, रोगो व कई प्रकार की विकृतियों के शिकार हो 
जाते है, इसीलिए प्रसवकानीन स्प्री मृत्युदर और शिशु- 
मृत्युददर गावा और पिछदी वह्तियों में अधिक होती है 
और यही अपरिपक्व बच्चो की समस्या भी अधिक सामने 
आती है. 
यहा महू समझ लेना भी जहूरी है कि प्रोपक तत्त्यों के 
अभाव मे गर्भस्थ शिशु अपनी आवश्यकता के लिए जहरी 
पोषण मां के शरीर से प्रीच लेगा और शिभ्रु को हानि 
तभी पहुचेगी जवक्ि मा के शरीर मे पोषक तत्त्वो की अधिक 
कमी हो. पहली स्थिति में कमी का शिकार अपेक्षाइत मो 
ही अधिक होगी, जबकि दूसरी स्थिति मो व शिशु दोनों के 
लिए घातक है. अत बच्चे सामान्य दैदा हों और मां को भो 
प्रसव में खतरा न रहे, प्रशवोपरात वह कमजोरी-बीमारी 
का शिकार न हो इसके लिए गर्भकाल में मा के पोषण पर 
समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए. 


दूगरा कारण है सर्भवती मा का बीमरियों से ग्रस्त 
होना--जैम एनीमिया या घूग सी कमी, हृदय रोग, 
तपेदिफ, युददे सर्वधी रोग, बच्यशानी पर बिसी इुर्घदना से 
चोट संगना, कोई सत्र मथ अथया मानसिक राग, गर्भवाल 
में समय-समय पर परीक्षण कराते रहते मे शावटर इस 
बीमारियों या बाधाओं का पता सग्राफर उबित उपयार 
कर सकती है और अपरिपियय मियु झे जस्म की सभावना 


* घट सकती है. 


इसके अलावा कम उमर को किशोरी माताओं में भी 
अपरिपमय विश के जन्म के आटे अधिके है. जुड़वा 
बच्चो ये मामले मे भी झमर दजन या अपरिपयता को 
सामना करना पष्ट सझता है. 


भ्रपरिषयव शिशु की देखभाल 

सदमे पहले तो अपरिपरय शिशु (वजन पांच पीड़ से 
कम) की पूरी परीक्षा किसी कुशल बाल-चिफित्सक से 
फरानी चाहिए, फिर जब तक बच्चा सामान्य न हो जाए, 
उसका पालन-पोपण, यानपान शारटरी निर्देशन में करना 
चाहिए. अपरिपयय शिशु के साथ निम्न समस्याओं का 
सामना करना पड़े सकता है: 

ए पेट के भीतरी अगर पूरी तरह विकसित ने होने से 
दूध पीने और उसे पचाने में कठिनाई. 

0० शरीर के तापत्रम को संतुलित रयने में कठिनाई. 

ए रोग-विरोधी क्षमता कम से कम द्वोने बी कारण 
उस पर संक्रमण (ईर्फंकशन) व रोगो का शीघ्र आक्रमण» 


प्रपरिपक्य बच्चे का बिस्तर बहुत आरामदेह 
व मरम होना चाहिए 
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प्रांखों व चेहरे की सफाई 


ग्राह्मर में सावधानियां : अपरिपक्व शिशु को जन्म के 
बाद सामान्य: शिशु की अपेक्षा खुराक शीघ्र मिलनी 
चाहिए. पर शुरू में दूध नही, चीनी मिला पानी ही 
दिया जाता चाहिए. ऐसे शिशु भें निगलने की क्रिया- 
शीलता का अभाव होने से दूध श्वास-नली द्वारा फेफड़े में 
प्रवेश कर जाने का खतरा होता है, जो जानलेवा भी सिद्ध 
हो सकता है. यदि पानी फेफड़े मे चला भी जाए तो इतनी 
हानि नहीं होती. शिशु द्वारा थानी पी लेने के वाद उसे दूध 
देता शुरू करता चाहिए. पहले साफ ड्रापर द्वारा बूदन्बूद 
करके व फिर छोटी बोतल के साथ छोटी निपल लगाकर: 
स्तनपान कराते समय भी पहले स्तन से दूध निकालकर 
इसी तरह साफ ड्रापर से या स्वच्छ रुई की वत्ती से बूंद-बूद 
करके दिया जाए 

0-2 दिनों बाद एक-एक चम्मच दूध एक बार मे 
देता शुरू करें व प्रतिदिन हर खुराक में आधा चम्मच दूध 
की मात्रा बढासे हुए सामान्य मात्रा पर आएं. जब बच्चा 
ठीक से दूध पीने लगे तो प्रति दो से तीन घटे पर स्तनपान 
कराया जा सकता है या कारणवश बदले मे पाउडर-दूध 
दिया जा सकता है. चर 








इन्क्यूबेटर में शिक्षुप्रों को एक विशेष ट्यूब 
द्वारा झाहार दिया जाता है 


दूध की मात्रा अपरिपक्व वच्चे की तीन श्रेणियों के 
हिसाव से डावटर से परूछकर निर्धारित करें तो अधिक 
अच्छा होगा. वजन 3-4-5 पौड़ से कम होने पर इन तीन 
श्रेणियों का विभाजन होगा. इसी अनुसार अपरिपवव शिशु 
की देखभाल में भी सावधानी बरतनी होगी. 

द्ारीर का तापक्रम : अपरिपक्व शिशु में ताप-नियत्रण 
क्षमता नही होती. अतः बाहरी उपायों से ताप निमत्रित 
करना पड़ता है. बहुत कमजोर बच्चे की जीवन-रक्षा के 
लिए उसे किसी बड़े अस्पताल के सबधित विभाग में भरती 
कराना चाहिए. वहा एक विशेष यत्र (इनक्यूबेटर) में उसे 
सामान्य होने तक रखा जाता है. घर पर यह व्यवस्था 
सुलभ नहीं होती. कितु कम कमजोर अपरिपक्व बच्चे को 
घर पर भी विशेष सावधानी से ठीक रखा जा सकता है. 
इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें : 

बच्चे का बिस्तर बहुत आरामदेह नरम व गरम हो. 
उस पर ओढाया जानेवाला वस्त्र भारी न हो. सरदी में 
थोड़ा आधार देकर ऊचा उठाते हुए भारी कबल आदि 
ओढाया जा सकता है. या फिर बच्चे को रुई मे लपेटकर 
रखें और उसके कोमल शरीर को ताप के सीधे सपक से 
बचाते हुए गरम पानी की बोतल से गरम रखें. कमरे के 


पोषण 
# अपरिपयव शिशु को जहा तक हो सके कम से कम 
उठाएं व जब भी उठाए बहुत सावधानी के साथ, 
# शिशु के पोषण व तापक्रम संबंधी परिवतंन धीरे-धीरे 
फरें. 
* बहुत छोटे शिशु को नहत्लाना नहीं चाहिए. केवल 
साफ व स्वच्छ रुई से व गरम पानी से उसका मुह पोंछ 


दर 
* फीड देने मे बाद शिशु को अलग-अलग करवट से 
गुलाना चाहिए. एक पटे बाद करवट बदलते रहना चाहिए. 
# फीड देने और कपड़े बदलने के समय मे थोड़ा अतर 
होता घाहिए क्योंकि बार-बार उठाने से शिशु चक जाता है. 


# सामिनाल को प्रत्येफ चार घंटे बाद एटीसेप्टिक घोल 


मे पाते रट्‌ना पाहिए. 


बाहर भारी परदा टांग दें. गरमी में खस की टट्टी लगा 
दें. मरमी मे कमरा ठडा हो, बरसात में नमी से मुक्त रहे, 
सरदी में गरम रहे. पर हर मौसम में एक ओर से ताजी 
ह॒वा आने का मार्ग उसमे खुला रहना चाहिए. 

रोगो की रोकथाम : सर्वप्रथम संक्रमण के बचाव के 
लिए स्वच्छता पर पुरा ध्यान देना होगा. मा स्‍्वय भी 
स्वच्छ रहे और और शिशु को किसी भी रोगी व्यक्ति के 
सपर्क से बचाया जाए. जुकाम-खासी वाले कोई भी व्यक्ति 
उसके कमरे मे न जाए. स्वस्थ व्यक्तियों को भी अपेक्षित 
स्वच्छता का प्रवध करके ही कमरे में प्रवेश करना 
चाहिए. 

कमरे की नियमित सफाई और वातावरण-शुद्धि पर 
भी ध्यान दें. बर्त नो, दूध की वोतल, निपल की सफाई पर 
तो विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. शिशु के कपड़ों वे 
लगोटों, चादरों आदि को धोने के वाद कीटाणुनाशक दवा 
से विसक्रमित करें. 

दवा, टॉनिक, विटामिन आदि के लिए डाक्टरी परा- 


. मशं पर ही चले. बिना पूछे ताकत के लिए स्वय कोई 


चीज न दे. 


धी सावधानियां 


# चूकि अपरिपतव शिशु बहुत जल्दी मंक्रमश' प्रकड़ता 
है अत' कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे जुकाम, खासी या, 
कोई अन्य बीमारी हो, उसके कमरे में नही जाने देना चाहिए. 

# शिशुओं को पहला पोषण जन्म के 3 से छह घुदे वाद 
दिया जाता है. 2000 ग्राम से अधिक वजन वार्ल शिशु को 
बोतल से दूध पिलाया जा सकता है. वैसे, यह शिशु के 
चूसने व निगलने की क्षमता पर निर्भर करता है. मदि शिशू 
निपल या मां का स्तन ठीक से ने चूस पाए या चूसते समय 
उसके चेहरे का रग नीला पड जाए तो इसे कुछ दिनो तक 


« स्थगित कर दें 


# समय से पूर्व होने वाले शिशु को दूसरे सप्ताह के बाद 
कुछ विटामिन ड्राप्स की आवश्यकता होती है. इसे डाक्टर 
की सलाह के बिना न दें. 
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एक अनुमान के अनुसार 80 से ॥00 गर्भ-स्थितियों में 
से एक गर्भ जुड़वां होता है. यह जानने की जिन्नासा स्वा- 
भाविक है कि ऐसा क्यों होता है ? साथ ही जुडवां बच्चों 
के पालन-पोषण में भी माताएं काफी घवराती है. यहा इस 
जिज्ञासा का समाधान और जुड़वां बच्चो की देखभाल पर 
कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं: 


दो प्रकार के जुड़वां 

ये जुड़वा दो प्रकार के होते हैं---एक, जो समान लिंग 
के होते है और प्रायः हमशकल भी. इन्हें एक अंडज जुडवा 
या अभिन्‍न जुड़वा कहते है. दूसरे, जो भिन्‍न लिग के हो 
सकते हैं और इनकी शक्ल में भी साम्यता जरूरी नहीं 
होती. इन्हे द्वि-अंडज या भ्रातृ जुडवां कहते हैं. इसका अर्थ 
है,प्रथम प्रकार के एक जैसे जुड़वां बच्चो का.गर्भाधान एक 
ही वार के सहवास से सभव हुआ और स्त्री की एक अंड- 
कीपिका से पुरुष के एक शुक्राणु के मिलान से उनका 
निर्माण हुआ, लेकिन वाद में वह निर्षेचित डिम्व दो खण्डो 
में विभाजित हो गया. 

दूसरे प्रकार के'जुड़वा दो अलग सहवासो के परिणाम- 
स्वरूप हो सकते हैं. कभी-कभी सयोगवश प्राकृतिक लीक 
से हटकर गर्भाशय में दो भड़क एक समय में (दो मासिक के 
बीच का समय) एक की जगह दो अडकोपिकाए बने जाती 
हैं, थोडे समय के हेर-फेर से दूसरी कोपिका भी निषेचित 
हो जाती है और दो श्रातृ जुडवा गर्भ में आ जाते है. गर्भ 
स्थान का प्रवेश द्वार गर्भ की अवस्थिति के शी त्र वाद एक 
श्लेष्मा से वद हो जाता है जो कि गर्भस्थ शिशु को सुरक्षित 
रखने का एक प्राकृतिक तरीका है. लेकिन निपेधित डिस्ब 
को डिम्बवाहिनी-नलिका (फैलोपियन ट्यूत्र) से गर्भाशय में 
स्थित होने तक की यात्रा में छ. दिन लग जाते है. दो अलग 
सहतासो के परिणामस्वरूप यह ध्रातृ जुड़वा इस दौरान ही 
गर्भाशय में अवस्थित हो जाते हैं 

इस तरह इन दो प्रकार के जुड़वां की गर्भाशय मे भी 
दो भिन्‍न स्थितिया होती हैं. एक अडज जुडवा एक ही थैली 


नया 


जुड़वां बच्चे 





उतरीं रा न्‍ 
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या झित्लों के अन्दर लिपटे रहते है और उतकी अपनी दी 
अलग नाभि-नाल के बावजूद वे एक ही जेर (प्ल॑सेटा) से 
जुड़े रहते हैं, जवकि द्वि-अडज भ्रातृ-जुडबा अपनी अलग- ' 
अलग थैजल्ली या झिल्ली में रहते हैं और दो जेर से जुड़े 
होते हैं. पर सुरक्षा की दृष्टि से इन दोनों भैलियों के 
ऊपर एक और बडी थैली या झिल्ली लिपटी रहती है. 








गर्भ में शुड़वां बच्चों को तीन स्थितियां 


कभी-कभी जुडवा दोनो वच्चे सामान्य व ठीक वजन 
के होते है, कभी दोनो कमजोर और अपररिपकव और कभी- 
कभी दोनो में से एक सामान्य और एक कमजोर प्रसव 
के समय प्राय अभिन्‍न जुड़वा एक के बाद एक साय-्साथ 
जन्म लेते हैं, पर प्रात जुड़वां में भी प्रसव के दोरान बुद्ध 
मिनटों का ही अन्तर रहना है. यानी प्रथम गर्भाधाव बाला 
बच्चा गर्भ में दो-तोम दिन अधिक रहकर भी पंदा होने के 
समय कुछ मिनट की आयु में ही दूसरे से बडा होता है. 

किसी भी गर्भवती महिला के पेट में दो. बच्चे हैं, इस 
तथ्य की जानकारी प्राय बीसवें सप्ताह के बाद हो पाती 
है. गर्भ वी अवधि और उसके अनुपात में पेट का बढ़ा 
होना इसके लिए सदेह तो पैदा करता है, पर बढ़े पेट बग 
कारण दो बच्चों का होना जलरी नहीं. इसके और भी 
कारण हो सकते है. इसलिए डाक्टर से परामर्ण करनी 
चाहिए, प्राय पेट को टटोलने पर दो की जगह तीन 
सिरे हाथ में आने पर जुडवा बच्चों के बारे में पता चले 
जाता है. पर गर्भाशय में इनगी स्थिति एक दूसरे के ठोक 
सामने होने पर यह पहचान करना कठिन भी हो सकता है. 
'एक्स-रे' से पहचान काफी देर मे सभव होती है. इसके 
अलावा समय पूर्व 'एक्स-रे” खतरे से खाली नहीं होता. 
अंत केवल जिज्ञासा प्रति के लिए स्वयं 'एक्स-रे' न करवा 
कर इस सवध में डाकटरी जांच कराना व उसके बाद पूरी 
तरह डाक्टरी निर्देशन मे ही चलना ठीक होगा. 


जुड़वां बच्चों की देखभाल 


यदि दोनो या दोनो में से एक बच्चा अपरिपवव नहीं 
है तो एक साथ दो वच्चो की देखभाल के अलावा कोई 
विशेष समस्या सामने नहीं आती. सामान्यतः भी दोनो 
बच्चो का वजन कम होता है. फिर भी दोनों पाच पौड से 
कम हो तो इनकी देखभाल अपरिपक्व शिशु को तरह ही 
करनी होगी. पर अकमर ऐसा होता है कि एक बच्चा दूसरे 
से ज्यादा कमजोर या अपरिपक्व रह जाता है, तो इस 
बच्चे की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता 
पड़ती है. 

यदि दो बच्चों मे से एक लड़का और एक लड़की है तो 
भारतीय परिवारों में लडके की ओर अधिक ध्यान देकर 
लड़की की उपेक्षा कर दी जाती है, जिससे उसके शारीरिक 
विकास में अतर पडे, न पडे, मानसिक विकास में जरूर पड़ 
जाता है. इसलिए रंतनपान या ऊपरी औहार का प्रश्न हो 
या देखभाल के लिए समय देने का, या फिर मा का 





अ्रभिन्‍न जुड़वां जो समान लिंग के होते हैं 
ोर प्रायः हमशकल भो 


साल्निध्य देने का,दोनों मे भेद-भाव करना नैतिक, सामाजिक 
व मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरे के विकास में बाधा पहुचाता 


है. 

स्तनपान : प्रायः माताएं, एक साथ दोनों बच्चो को 
स्तनपान कराने से घबराती है कि वह स्वय कमजोर न हो 
जाएं या इस भय से कि दो बच्चो को दूध पूरा नहीं पड़ेगा- 
यदि सही समय पर स्तनपान प्रारंभ कर दिया जाए और 
सही तरीका अपनाया जाए तो मां का दूध दोनों के लिए 
पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो सकता है. दुग्ध-प्रंथियों मे दूध 
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का जमा स्टाक नही होता, यह तो बच्चे के चूसने की क्रिया 
से भीतरी हारमोनल-प्रक्रिया से साथ-प्ताथ उत्पादित होकर 
दुग्धननलिकाओ द्वारा स्तनों से वाहर आता है. यदि मां की 
अनिच्छा, किसी कारण फमजोरी या चिता-तनाव आदि 
कारण नही हैं तो दोनों बच्चो को प्रथम तीन महीने तक मा 
ब॒ग पर्याप्त दूध मिल सकता है. तीन भहोने के बाद पूरक 
आह्दार वैसे भी शुरू कराया जाना चाहिए, जो दोनों बच्चों 
को अलग-अलग मात्रा में दिया जा सकता है. 
यदि प्रथम तीन महीने में भी दोनों बच्चों के पेट भरने 
लायक दूध न उतरे तो साथ में उपरी दूध भी लगाया जा 
सकता है. तब भी एक बच्चे को स्तनपान कराना व दूसरे 
को कपरी दृघ देना ठीक नहीं. दोनों को वारी-बारी से मां 
का व ऊपरी दूध दिया जाना चाहिए कि ए% बच्चा (फिर 
चाहे वह लड़का हो या लड़की) मां की गोद, सान्निध्य 
और वात्सल्य की गर्माहद से वंचित न रहे. ध्यान रहे 
किसी भी शिशु की भावात्मक सुरक्षा और कुंठारहित 
सामान्य मानसिक विकास के लिए मां का यह स्निग्ध 
स्पर्श आवश्यक है और इस स्पर्श के लिए स्तनपान का 
समय सर्वाधिक उपयुक्त है. 
दूध पिलाने के समय भे यदि बच्चे की मांग (डिमान्ड 
फीडीग) पर चलें तो दोनों बच्चों के दूध पीने का समय 
अलग-अलग हो सकता है. ऐसी स्थिति में यदि बच्चे को 
पालने के लिए दूसरी सहायक स्त्री नहीं तो माँ को काफी 
परेशानी हो सकती है. इसलिए अच्छा यही होगा कि अति- 
रिक्त श्रम और समय की बचत के लिए दोनों बच्चों को 
दूध पिलाने का क्रम साथ-साथ या थोड़े समय के अंतर से 
रखा जाए. 


“ही प्राथमिकता न. दें,: भले ही,वंहे इसरे की , अपेक्षी कुछ 
कमजोर है था ज़मवी झोगें' आधिक-हैं * सोन्शे की बारी से 





जैसे प्रात:काल की खुराक का समय एक के लिए5.30 
व दूसरे के लिए 6 बजे रखा जा सकता है. कई बार 
दूसरा बच्चा उसी समय दूध लेने से इंकार कर सकता 
है पर कुछ दिनों के प्रयत्न से उन्हें यह आदत डालनी 
चाहिए. इसी तरह प्रथम-दो-तीन सप्ताहों के बाद मध्य 
रात्रि की खुराक भी बद कर देनी चाहिए, त्ताकि बच्चों व मा 
दोनों को रात्रि में विधाम मिल सके, सभव ही तो जुड़वा 
बच्चों को देखभाल के लिए मां को एक अन्य सहायक स्त्री 
पास में रख लेनी चाहिंपु. कोई नजदीकी रिश्तेदार या 
उसकी अनुपस्थिति में आया आदि. 

बच्चों का स्वास्थ्य: सामान्य बच्चों के साथ पालन- 
पोषण की दुहरी व्यवस्था के अलावा अन्य कोई कठिनाई 
नहीं होती. पर दोनों अपरिपव्व हैं तो उन्हे डावटरी निर्दे- 
शन में रखकर अपरिपक्व शिशुओं की तरह संभालना हीगा. 
(देखें : 'अपरिपक्व शिशु' अध्याय) यदि दोनों में से एक के 
साथ अपरिपक्वता या विशेष रोग सबधी कठिनाई हैतो 
उसे सभालने के लिए भी इसी नियम का पालन करना 
होगा. लेकिन जुड़वां बच्चों के बारे में यह पूर्व धारणा कि 
एक के रोगी होने पर दूसरा भी रोगी हो जाता है, गलत 
है. अभिन्‍न जुड़वा में भावात्मक समानता हो सकती है, पर 
शारीरिक इृष्टि से अभिन्‍न जुड़वा भी साथ-साथ बीमार नही 
पड़ते. एक साथ समान बीमारी के जो उदाहरण देखने में 
आते है, उनका कारण होता है ' एक के साथ दूसरे को 
सक्रमण (इन्फैक्शन) लग जाना. अतः सावधानी के लिए 
एक बच्चे को कोई भी सक्रामक रोग होने पर दूसरे को 
उससे अलग रखा जाना चाहिए. ७ 


ट “में पहचानिए, उनकी आदतें,र चिया 
शारीरिक विकास दूसरे से भिन्‍म हो सकता है. 
की दूँसेरे से तुलना करना या एक बच्चे, की रुचि" 


को आधार मानकर उनकी पान-पोपण- 


5» प्रायः - हमशवल- जुड़वां बचजो- में बहुत आत्मीयता 
स्थापित्ट हो नप्ती है शर्ते मेला कि के रात पमचनओेलर सन 
» 
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नवजात शिशु को पेशाब और पायाने पर नियंत्रण 
नही रहता. फिर उमर बढदने के साथ ज॑से-जैसे मस्तिप्फ 
का विकास होता है घीरे-धीरे यह प्रशिक्षण बच्चा ग्रहण 
करने लगता है. 


नवजात शिक्षु में पेशाब-क्रिया 


पैदा होने के बाद यदि बच्चा 24 घंटे तक भी पेशाब न 
करे तो चिता की वात नही होती, क्योकि जन्म के समय 
दूपित पदार्थ निगल लेने के बाद जो बच्चे उल्टी करने 
लगते है, उन्हे पहला पेशाब देर से उतर सकता है. इस- 
लिए यदि बच्चा वैसे ठीक है तो घबराने की वात नहीं. 
पर उल्टी न करने की दशा में बच्चा देर तक पेशाब न करे, 
उसे लगातार दूंद-बूद पेशाव आए, वह पेशाव करते वक्त 
चिल्लाए या ऐंठे, या अन्य कोई बिकार नजर आए तो 
डाक्टर से परामर्श करना चाहिए. 

प्रारंभ में पेशाब कुछ पीलापन लिए और कम मात्रा 
में हो सकता है. बच्चे को उचित मात्रा में पानी पिलाते 
रहें तो धीरे-धीरे पेशाद की मात्रा व उसका रंग सामान्य 
हो जाएगा. 

- पेश्ञाय पर नियंत्रण: जन्म से एक-डेढ वर्ष की आयु 
तक बच्चे को पेशाब की क्रिया पर कोई नियत्रण नहीं रहता. 
इसलिए वे हर दो-ढाई घंटे पर पेशाब करते हैं, कुछ बच्चे 
एक-एक घंटे पर भी. लगातार एक-एक घटे पर या उससे 
कम समय पर पेशाब हो तो गुरदे या पेशाब-नली में खराबी 
हो सकती है, जिसकी जाच शिशु-रोग-विशेषज्ञ से करानी 
चाहिए. आयु मे वृद्धि के.साथ बच्चे के पेशाव कौ थैली 
सक्षम होती जाती है, उसके साथ ही शिशु का थैली पर 


पेशाब और पाखाने पर सजा 


ाक््िज्थ्ाा ट: 


नियंत्रण भी बढ़मे लगता है. एक-दो वर्ष की आयु के बीच , 


वह अपने नियत स्थान पर पेशाब करना, सीख जाता है 
बशतें उसे ठीक प्रशिक्षण दिया जाए. 


यह प्रशिक्षण एक मास की आयु के बाद ही शुरू 
कराया,जा सकता है. शिशु को अपनी दोनो बाहो का 
सहारा देकर हाथो से उसकी टागें पकड़ चारपाई से 


क्ष्व 
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बाहर लटकाने पर धीरे-धीरे वह लंगोट के बाहर पेशाब 
करना सीख जाएगा. माताएं समय-समय पर उन्हे इस 
तरह लटकाते हुए नीचे रखी चिलमची में पेशाब कराती 
रहे तो वे बार-बार गीले कपड़े (लंगोट व चादरें) बदलने 
वे धोने का अपना झंझट कम कर सकती हैं. छ. महीने से 
एक वर्ष के बीच शिशु अपनो पेशाव की इच्छा का संकेत 
देने लगेगा, यही समय है उसके सही प्रशिक्षण का. यदि माँ 
इन संकेतो पर ध्यान नही देती तो कुछ समय बाद शिशु भी 
सकेत देना छोड देते हैं और उनमे सही आदत का विकास 
नही हो पाता. इस बीच सही प्रशिक्षण मिलने पर त्तीन 
वर्ष के आसपास बच्चा स्वयं अपने कपड़े खोलकर यधा- 
स्थान पेशाब करने लगता है और माताओं की दिवेकत कम 
हो जाती है. पेशाब पर नियत्रण की सही ट्रेंतिंग बच्चे के 
आत्मनियत्रण और मानसिक विकास में भी बहुत सहायक 


होती है. 


नवजात शिक्षु में शोच-फ्रिया 
जन्म के बाद 24 घटे के अन्दर शिशु पहली बार जो 
पायाना करता है वह हरे-काले रंग का लेईनुमा होता है, 
जिसे 'मिकोनियम' कहते हैं. इसका कारण होता है जन्म 
के समय बच्चों द्वारा विगले यए पदार्थ. अयले पांच दिनों 
में फिर धीरे-धीरे उसके पाखाने का रंग सामान्य हो 
जाता है. लेकिन शिशु दिन में कितनी बार व कंसा 
पाखाना करता है, यह उसे दिए जा रहे दूध को किस्म 
और मात्रा पर निर्भर करता है. प्रायः मा का दभुध 
पीने वाले बच्चे अधिक बार पतली टटट्टी करते है और 
बोतल का दूध पीने वाले बच्चे कम व सख्त ट्ट्टी करते हैं. 
पर यह कोई नियम नहीं है. यदि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक 
है और वह भज्नीभाति प्रनपत रहा हैँ वह दिन में प्राच- 
छः पतली टट्टी करना है,तो इसमें चिता की बात नहीं. 
पर इसके विपरीत बच्चा असामान्य कब्ज या दस्तो के रोग 
से पीड़ित है तो डाक्टरी परामर्श लें. 
शौच पर नियंत्रण : यह धारणा गलत है कि केवल 
प्रशिक्षण से ही छोटे शिशु को पाखाने पर नियत्रण सिखाया 
जा सकता है. पहले वर्ष में मस्तिप्क का इतना विकास ही 
नही होता कि एक बर्ष के भीतर उसे इस क्रिया पर नियत्रण 
सिखाया जा सके. इस दौरान मां को ही शिशु को समय 
पर पाखाना कराने व सफाई रखने का ध्यान रखना होगा 
कि शिशु स्वय नियंत्रण के अभाव में भी बार-बार के अभ्यास 
से सही आदत सीख सके. 
एक वर्ष के बाद बच्चे में ईर्ष्या की भावना और अपनी 
निजी वस्तु पर अधिकार भावना का विकास साथ-साथ 
होता है. पर अभी वह गंदगी और सफाई में भेद नहीं कर 
पाता. इसलिए निश्चित जगह पर टट्टी न कर अलग-अलग 
स्थान पर करने, उसे निजी वस्तु समझ गर्द के साथ मां को 
दिखाने, उसके साथ खेलने व कभी-कभी -मौका पाकर मुंह 
में भी धर लेने की कोशिश करके प्रसन्नता अनुभव करता 
है. इस समय उस पर निगाह रखने व उसे सही आदत 
सिखाने के साथ गंदगी व सफाई में भेद करने का प्रशिक्षण 
भी दिया जाना चाहिए. डेढ़-दो साल के बीच उसे यह्‌ समझ 
आ जानी चाहिए कि पाखाना एक गंदी चीज है, उसे अन्य 
वस्तु की तरह हाथ में नही लेना है या शरीर मे उसे चिपका 
हुआ नही रहने देना है. 
इसी आयु मे बच्चे अपनी मल-त्याग की इच्छा का संकेत 
+भी देने लगते है, जिस पर ध्यान देकर उन्हे निश्चित स्थान 
वर ठीक ढग से बैठता सिखाया जाना चाहिए. फिर भी कभी 
वे भूल से अन्यत्र टट्टी कर दें तो डाटने-फटकारने के बजाए 








एक वर्ष से बड़े बच्चे के लिए सुविधाजनक पी 
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उन्हें प्यार व सहानुभूति से सिखाएँ कि अगली बार वे अपनी 
भूत्त को सुधार सकें.यदि-शेशव.-में सही आदतें न सिखाई 
जाएं तो वच्चे देर तक इधर-उधर बैठकर मां को तो परेशान 
करेंगे ही, आगे चलकर उनके मानसिक विकास व आत्म- 
नियंत्रण मे भी यह आदत बाधा डाल सकती है. 

इस प्रकार शिश्‌ एक निश्चित अवधि के बाद मा-बाप 
के प्रशिक्षण का सहयोग लेकर, एक निश्चित क्रम से गुजर 
कर अपनी पाखाने की क्रिया पर नियत्रण करता है. दो- 
तीन वर्ष की आयु के बीच यह प्रशिक्षण सम्पन्न हो जाना 
चाहिए और तीन वर्ष वाद की आयु के वाद बच्चे को इस 
बारे में आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए. आयु बढने के साथ- 
साथ मानसिक विकास होते चलने से बच्चा देखादेखी स्वयं 


, भी सीखता है. मा का काम है बस उसे उचित समय 


कछ 


पर, निश्चित जगह पर और सही तरीके से इस क्रिया को 

संपन्न करने के लिए निर्देशित करना. इस काम को सही, * 

अंजाम देने पर उसे समय-समय पर शाबाशी देकर प्रोत्सा- 

हित करना. गलती करने पर उसी समय सहानुभूतिप्ूर्ण ढंग 

से गलती सुधारने के लिए प्रेरित करना. और इसके साथ- 

साथ गंदगी के दोष वताकर सफाई रखने की आदतें डालना. 
यदि इस संबंध मे सुझबूझ से काम न ले अधिक दुलार 

से बियाड़ने या सख्ती से डांदने फटकारने अभवा बच्चे को 

अपमानित करने का तरीका अपनाया जाए तो बच्चा चेंतन- 

अचेतन रूप से विद्रोही व जिद्दी हो जाएगा और मां को 


तग झरने के लिए ही विस्तर पर या गलत जगहों पर टट्टी- 
देशाव करने लग्रेगा. वडी उमर में होने वाली कई मान- 
मिक्र बीमारियों की जड शैशव में मल-मूत्र त्याग की गतत 


* हदें वर्ष में पहने बच्छे को शौस 'नियत्रण मंदधी 
आए शमशरे में ऊयरदस्ती करना उचित नही. 

$ दस भाप में भो बष्चा सहयोग नहों देता सो इसे जुछ 
डी के (है रघणित कर हैं, रइये को डाटे था धमराए 


जप, है री झदिर सकती बरये और न ही इस सात कों 
अपिद घडहहक दे डे 


ह ह 
$ है ६ द$च रपप अपनों ऋचा बोटों बरपरोग दयने से 





आदतों या सख्ती से उनके दमन में भी छिपी होती है. अतः 
इस प्रशिक्षण में अभिभावकों को प्रूरी क्षत्कंता से काम लेना 
चाहिए. छ 


उत्सुकता दिखाता है तो उसी प्रशंसा करें, उसकी पौटी 
झप्यक ये गुविधाजनर होनी चाहिए ताकि यह बैठते हुए 
डरे नही. 

७ यहा की मत त्याग हो अभिष्धा का कारश जर्द 
या वेट में दई हो सरणा है अत. समस्या के अनुसार उदरा 
निवारण करें. ४ 





विश्राम हर व्यवित की बुनियादी जरूरत है. शिश्रु की 
यह जहूरत बडे व्यवित से बहुत अधिक होवी है. नवजात 
शिशु दिन-रात में 20-22 घंटे सोता है. फिर उमर बढ़ने 
के साथ मीद के घटे कम होते जाते हैं. फिर भी कुछ बच्चे 
अधिक सोते हैं, कुछ कम अनुभव में आया है कि बच्चा 
अगर ठीक मे सो रहा है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा है. यहा 
तक कि उसे पूरी घुराक मित्र रही है या नही और उसे कोई 
रोग है या नहीं, इसका अनुमान भी प्राय: उसके ठीक सोने, 
न सोने से लगाया जांता है. 
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प्राय: माताएं डाबटरों से पूछती है कि बच्चे को कितनी 
देर सोना चाहिए अथवा अपने बच्चे के कम मोने की शिका- 
यत करती हैं. शिशु-विशेषज्ञों के अनुसार, कोई बच्चा कम 
सोकर भी स्वस्थ रहता है तो कोई ज्यादा देर सोने के बाद , 
ही स्वस्थ-प्रसन्‍त नजर आता है इसलिए यदि बच्चा कम ८: 
सोने पर भी जागने के वाद.हसता-खेलता रहे तो» समझता 
चाहिए कि 2 'बूँतनी भीड़. परयप्ति,है. ,पद़ि उसे कोई 





बीमारी नहीं है ४2022 करी“बात,नहीं. . ४. - 





मं] 





3. इतिरदई 
॥ ४४४४ .०००-० 
23. 


जन्म के बाद बुद्ध समय तक बच्चा केवल दूध पीने या * 


घायानायेशाद करने के खिए ही जागता है और शेष पूरे 
समय सोता रहता है एक वर्ष की उमर तक यह 20-22 
घट़े का समय घटकर 4-5 घंटे हो जाता है और चार- 
छ. बर्ष फी उमर तक ]-42 घढे रह जाता है. इस तरह 
जैसे-जैसे बब्चे बई होने जाते है, उनके सोने का समय घटता 
जाता है और सोने की आदत बदलती जानी है. अब ये पहले 
की अपेशा नींद में कम समय लेते हैं पर इस दौरान उनका 
गहरी नींद लेने का समय बढ़ जाता है 3-5 वर्ष की उमर 
में ये मामान्यत दिन में झुक बार ही मोते है और छ: वर्ष 
दे; याद मुछ यब्य दिन में मोने हो नहीं. कुछ बच्चे तीन- 
& महीने की आपु के बाद भी रात को जाय जाते हैं. इसका 
एक कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने रात की खुराक 
पूरी ने सी हो। दमलिए कोधिश करनी चाहिए कि उन्हें रात 
की टीझ में खिला-पिला कर मुलाया जाए. या विशेष आव- 
ह्यवता पर अपयाद रूप में रात को भी भूछा होने पर उन्हें 
एड खुराक देने से सकोध ने किया जाए. केवल दूध पीने 
वाले बब्चों को धीरे-धीरे गत बाली अतिम युराक को 
पात्रा बदाझर देने में उसयी रात में जामने को आदल छूट 
जाएगी 


निद्रास्पलछ 

इसमे दो पते नहीं हि बच्चे को शात बातावरण में 
सुसाता घादिए प्रश्त उठता है कि यब्ये को मा के कमरे 
में सुमाया जाएं या दूसरे कमरे में ?े यद्वि मां के कमरे में 
गया शाए तो उसी विस्तर पर सुलाया जाए या अलग 
पासने अब छोटे पसग धर? बहुत छोटे बच्चे को 
भारतीय परो में असग कमरे मे रखने का प्रश्न नहीं उ्ता. 
पर घर में जद की इमी न हों तो भी मच्चे रो मां के 
सालिष्य से दबित बरना दीक नहीं. प्रशिक्षित आया के 
अ्धाद मे इस शाह उशी देखभाग में भी मा भो शिनाई 
होएी अच हो शर्ष में छोटा रभ्चा मा के कमरे में ही रहता 
भाटित और शर तह बौई दियेष बाद्या न हो, एक महीने 
में छोटा दशा भा  धाद गुषाता पानिए--पूरे समय नहीं 
हैं! दोष चोद मे बुछ गधप के मिए मवप्य- छेप समय उसे 
चातते में दा मां क दर द हे राप से छोटे पर पर असद 
शुशारश7 ऐची बुरे आधध अलग शुताने बी आदत 

क्तकत्षरी बल 
है) धन २) अप रे दाद पष्च दो हुरो कमरे छे शुणना 
दहन कऋषफरद है दि शठट राह है हमर मी देखा हे 
हित बी बन पुर हर शश भर # जड़े और मादा दिया 


बह 


के आपसी सवधों में बाधा न डाले. कुछ समझ आ जाने पर 
बड़ें बच्चों में इस तरह रात को मा-वराप के बीच रहुकर 
गलत प्रभाव ग्रहण कर लेने की आशंका रहती है. दो मे 
पांच-छः वर्ष की आयु में शिशु की बढ़ी-चढ़ी सहज जिश्ञात्ता- 
वृत्ति को इस क्षेत्र में लाना ठोक नहीं, क्योकि इस आयु 
में समाधान ग्रहण करने के लिए उसको बुद्धि का विकात 
पूरी तरह नहीं हो पाता है. यदि बड़े बच्चे के लिए अलग 
कमरे की व्यवस्था नही है तो मां-बाप के विस्तर ब बच्चे 
के विस्तर के कोच पार्टोशन या मोटे परदे को व्यवस्था कर 
लेना ठीक होगा. 


कमरे का तापमान 

सोने वाले कमरे का तापमान मौसम के अनुसार हो. 
कमरे में अधिक सरदी के दिनों भी रात भर अंगीठी या हीदर 
जलाकर नही रखना चाहिए. सोने से पूर्व थोड़ी देर अंगीठी 
मा हीटर से फमरा गरम कर लें व फिर बुझाकर वष्चे 
को सुलाएं. पर सरदी के दिनों भो हवा के आवागमन का 
मार्ग पूरी तरह बंद नही करना चाहिए. एक रोशनदान धुलता 
रखें या दरवाजे को पूरा बंद न कर उसमें पोड़ी दरार रघें. 

गरमी मे खिड़कियां आदि खुली रघने व पंया धताने 
के माथ यह ध्यान रखना होगा कि शिशु घिड़की के ठीर 
सामने या पंछे के ठीक नीचे ने रहे, बरसात में व सू के दिनों 
भी उसे बहुत पतले कपड़े या शिना ओठाएं सुताना ठीक 
नहीं. मुख्य बात यह है लि सोने की जगह का ताप- 
मान मौसम अनुसार रखने य बच्चे को सीद के समय पूरा 
आराम देते की जरूरत है. इसके लिए गरमी-बरगांत में 
मच्छरों व नमी भे बचाव भी जरूरी है. 
भाषमवेह परित्तर 

बरूचे का बिस्तर भी आरामदेह हो व उम्तमे मौसम के 
अनुसार घादरों, कदलों आदि की ठीक व्यवस्पा ही. नी 
गई पर मोसजामा दिछाने गे बाद नमी सोयने बाते शुपर 
मत मोदी मुलायम चादरें विछ्ठानी घाहिए, जो पुराते बैंड 
कवर आदि से भी बनाई जा सत्ती हैं. ये घादरें पार से 
छः तक अवाय होनों चाहिए सारि गदी होते पर उें 
आमानों से झदपा जा मजे, ओड़ाने के लिए भी जरस या 
छोटी रजाई के नीफे ग्रती चादर वा प्रयोग करें, शिसने 
शबस या रजाई मत-मृत्र के सपर् मे न आए. सकियां यू 
पतला थे मुपादम होना घाहिए, गबजाव शिशु का सिर 
सीधा श्यने थे लिए मास-नदास दो भरा मोटे और छोरे 
करिए सझाए जा गरते है. गोते है समय इसे में गे हेड 
शेशती को, से पूरा मेरा. 
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बच्चे के लिए सुसम्जित य हृवादार कमरा 


मींद में प्रन्य बाधाएं 


इस तरह धीमे प्रकाश, मुलायम बिस्तर व सही तापमान 
घाले आरामदेह कमरे में सुलाते पर शिशु की नीद में बाघा 
नहीं पड़ेगी और वह पूरे समय आराम से सो सकेगा. 
फिर भी ध्यान रखना होगा कि विस्तर देर तक गीला या 
गंदा रहने, बच्चे के भूखा रहने, गरमी में प्यासा रहने, 
अधिक खुराक मा अन्य कारणों से उसके पेट में दर्द अथवा 
अफारा रहने, जुकाम के कारण उसकी नाक बंद रहने या किसी 
अन्य बाधा से उसके ठीक सांस न ले पाने, आसपास शोरगुल 
होने आदि कारणों से भी उसकी नींद में बाधा पड सकती है. 
चिता तथा तनाव की स्थितियां 
बच्चे की नींद में व्यवधान का एक कारण बच्चे का 
चिता-तनावग्रस्त होना भी हो सकता है. प्रायः तनाव की 
ये स्थितियां होती है : 
--इँघ पिलाने के तरीके में परिव्तव करना. 
मा का दूध छुड़ाकर दूसरा दूध देना. 
, “-अपने पास सुलाने के बाद एकाएक अलग बिस्तर पर 
सुलाना आदि. 
पर ये स्थितियां अस्थायी रूप से ही शिशु की नोद में 


बाधा डालती हैं. इस दोरान बच्चे को मां का प्यार भरा 
आश्वासन मिलता रहे, उसे एक झटके से अलग कर नई 
स्थिति में न डाल दिया जाए तो वह शीघ्र ही नई स्थिति 
से अनुकूलन कर लेगा. यदि माँ सूझबूझ से काम ले शिशु 
को नई स्थिति से धीरे-धीरे अभ्यस्त कराएगी तो उत्के 
साथ तनाव की समस्या पैदा ही नहीं होगी. 

छः: महीने से एक साल की उमर में जब बच्चा घुटनों 
के बल वे उठकर चलना सीखता है तो वह अपने लिए और 
घर की चीजों के लिए कुछ खतरा पैदा करता है. इस समय 
भी यदि बच्चे के उत्साह को सही दिशा देने की बजाय 
उसे डांट-फटकार से मना किया जाता है या झटके से उठा 
कर अलग किया जाता है तो बच्चा तनाव-पग्रस्त हो सकता 
है और उसकी नींद में बाघा पड़ सकती है. इसी बीच की 
अवधि में उसे ठीक से संभालने की जरूरत होती है. पूरी 
तरह चलना सीख जाने पर उसमे आत्मविश्वास आ जाता 
है और वह स्वयं ही ठीक हो जाता है. ह 

इसके अलावा' भी बच्चे के तनाव-प्रस्त होने की दो 
स्थितियां हो सकती हैं : एक, जब कभी मां उसे किसी अन्य 
व्यक्ति के पास छोड़कर कुछ दिनो के लिए बाहर जाए, 





दूसरे, जब वह नया-तया स्कूल जाए. ऐसे में भी शिशु 
अस्थायी रूप से ही तनाव से घिरता है. यहा फिर उस्ते मनो- 
वैज्ञानिक रूप से संभालने व नई स्थितियों से अभ्यस्द 
कराने की आवश्यकता होगी. 


सोने का ढंग 


बच्चे को पेट के बल सुलाया जाए या पीठ के बरस, इस 
के लिए कोई विशेष नियम नहीं बनाया जा सकता. बेहतर 
मही है कि बच्चे को जिस ढंग से सोना पसंद हो, उसे वसे 
ही सुलाएं, पर पेट के बल सुलाने के दो लाभ हैं : एक, पेट 
से गैस निकल जाने से बच्चे को पेट का दर्द कम होगा. दूसरे, 
यदि उसे सोते हुए उल्टी हो जाए तो उसके फेफड़े में जाने का 
डर नही रहेगा. 

यदि बच्चा पीठ के वल सोता है तो भी उसे बीच-बीच 
मे पेट के बल सुलाने की आदत डालनी चाहिए. छोटा शिशु 
कई बार सीधा पड़ेंपडे एक तरफ किसी खास चीज को 
देखता रहता है, तो उसका सिर पीछे से चपटा व एक ओर 
से टेढ़ा हो जाता है. इसके लिए उसकी दृष्टि का केंद्र बदलते 
रहना चाहिए और एकदम सीधा न रख बीच-बीच में उसे 
करवट लेकर व पेट के बल भी सुलाते रहना चाहिए. पर 







सिर के प्रारभिक चपटेपन या टेड्रेपन से मस्तिष्क के विकास 
पर कोई विपरीत असर पडता है, यह धारणा गलत है. 
यह स्थिति भी अस्थायी होती है, फिर एक-दो साल की आयु 
के बीच सिर अपनी ठीक आकृति भें आ जाता है. अतः चिता 
करने की कोई वात नही. 


सोने की आदतें 


तीन-चार महीने की आयु के वाद बच्चे को सोने की 
ठीक आदत डालने की ओर भी ध्यान देना चाहिए. इसके 
लिए निम्न सुझाव नोट करें * 

ए दिन में मालिश-स्नान के बाद दूध की अगली खुराक 
देकर सुलाना. 

0 रात में दूध की अतिम खुराक भर पेट देने के बाद 
सोने की आदत डालना. 

एछ कप्नी-कभी बच्चे को लोरी सुना कर, माता गाकर 
रेडियो खोलकर, बड़े बच्चे को कहानी शुनाकर सुलाना 
बुरा नही. पर नियमित रूप से इस तरह को आदत डालना 
ठीक नहीं है. फिर यदि किसी दिन धर में मेहमानों के 
सामने या कही बाहर ले जाते समय अथवा अन्य कारण से 
भी ऐसा न कर से तो बच्चा सोने से इकार कर सकता 


बच्चे फे मुंह भें घूसनी देफर सुलाने 
की आदत न डालें. 





है. इसी तरह किसी विशेष खिलौने के साथ या मुंह मे चूसनी 
देकर सुलाने की भी आदत ठीक नही. इससे एक तो उसे वही 
खिलौना लेने की आदत पड़ जाएगी या बिता चूंसनी लिए 
वह सोएगा नहीं. दूसरे, चूसती के साथ यदि स्वच्छता पर 
पूरा ध्यान न दिया जाए तो बच्चे को संक्रमण जल्दी पक- 
डेगा. इसके अलावा चूसनी की लगातार आदत से बच्चो का 
गला खराब हो सकता है, उनके दात टेढे आ सकते हैं. 

छ दो वर्ष के बाद कभी-कभी बच्चें रात को डर जाते 
हैं. उनके चिललाने पर मा-बाप तुरत उन्हें उठाकर अपने 
बिस्तर पर ले लेते है तो बच्चे को यह आदत लग जाती है 
और फिर वे अलग सोना पत्तद नहीं करते. इसकी वजाए 
बच्चे डरें नहीं, इस ओर ध्यान देना चाहिए. सोते समय 
बच्चों को ऐसी कहानी न सुनाएं कि वे सपने मे भूत-प्रेत 
राक्षस आदि से डरकर चीखने लगें. (वच्चों को कैसी कहा- 
निया सुनाए, इसके लिए सबधित अध्याय देखें) बच्चे को 
कभी भी डरा-धमकाकर अलग सोने के लिए मजबूर न 
करें, बल्कि स्वयं उसके विस्तर पर जाकर उसे प्यार भरी 
थपकी देकर सुलाए. 

ए सोने से पहले बच्चों को प्यार व सुरक्षा का अश्वा- 
सन मिलता चाहिए. इसके बाद वे अलग सोने से डरेंगे नही 
और अपनी जगह शाति से सीते रहेंगे. फिर भी यदि वे कुछ 
समय तक इस तरह रात को डरकर चिल्लाएं था उठकर 
मा के पास्त आ जाएं तो माताओ को चाहिए कि उन्हें अपने 
बिस्तर पर न लेकर स्वय उठकर उनके बिस्तर पर जाएं. 
और वही प्यार की गरमाहट देकर सुला दें. घी रज के साथ 
कुछ दिनो के ऐसे प्रयत्न से उनकी यह आदत सुधारी 
जां सकती है, जबकि डाटकर उन्हे उनके बिस्तर पर 

जबरदस्ती सुलाने से उनके मन में भय की ग्रर्थि बन सकती 
है. 

ए पाच-छ वर्ष की आयु हो जाने पर बच्चा अपने 
सोने के समय की स्वय पहचान कर लेता 'है, तव उसे कुछ, 
देर पहले सोने के समय की याद दिला देना चाहिए ताकि 
सोने के समय से पहले वह अपना खेल बंद करके या रात 





यदि शिशु रात को उठरुर दूघ को मांग करे तोकु७छ 
दिनतफ पानी पिलाने से उत्तफी मह श्रादत रूट जाएगी 
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का खाना खाकर सोने के लिए तैयार हो जाए. उसे खेल के 
बीच एक झटके से उठाकर सोने का आदेश देता ठीक नहीं 
इसी तरह सुबह भी बच्चा मां के जागने के थोडी देर बाद 
उठे, उत्ते ऐपी आदत डालें तो ठीक होगा, ताकि बच्चे के 
उठने से पहले मां उसके लिए दूध आदि तैयार कर सके. 


नींद संबंधी कुछ समस्याएं 

यदि बच्चा सभी संभव उपाय करने के बाद भी क्षगा- 
तार ठीक से नही सोता या उसे लगातार भंयावक स्वप्न 
आते है या वह नींद मे उठकर चलने लगता है तो इसका 
कारण बच्चे को कोई सदमा पहुचना, उसके मन पर कोई 
बोझ होता या उसका भय, तगाव से ग्रस्त रहना ही सकता है- 
कारण की पहचान कर उसके निवारण से ही शिशु की निद्रा 
संबंधी ऐसी समस्या का समाधाव होगा. यर्दि स्वयें समा* 
समाधान न खीज पाएं तो इस सबंध में मनश्विकित्सक की 
सलाह लेनी चाहिए. छ 


बच्चे को प्रतिदिन नियत समय व नियत स्थान पर सुलाएं- ड है 
मुंह में दूध की योतल लेकर सोने की आदत न॑ डाले. यदि सोते समय दूध पिल्नाना ही घाहे तो उसे गोद में 
लेफर पिलाए व बाद मे विस्तर पर सुला दे. 


कु 


सोते समय मुंह में उंगली तथा चूसनी लेकर सोने को प्रोत्साहित न करें. 


# सोते समय गाना, कहानी या लो री सुनावा ठीक है, भगर इसे आदत न बनाए. 
# बच्चे को डरा-धमकाकर या सिर पर थपकी देकर कभी न सुलाए- 


छ्र 
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कट 
फ््त जाए 





शिशु की पहली भाषा है रोना, जिसके माध्यम से वह 
हर जरूरत, तकलीफ व्यक्त करता है. चूंकि वह बोल कर 
बता नहीं सकता कि बहू भयों रो रहा है, इसलिए शिश्‌ का 
रोना अवसर माताओं के लिए एक समस्या बन जाता है. 
पर यह समस्या ऐसी नही कि अनुभव व समझदारी से उमर 
हल ने किया जा मके. 

डाक्टरों की राय में, रोना शिशुओं के लिए लाभ- 
दायक है, इस से उनके फैफड़ो का व्यायाम होता है. पर 
सामान्य से अधिक रोवा किसी कंप्ट या रोग का लक्षण 
होता है. हर समय रोते वाले बच्चे न तो स्वस्थ होते है, 
न ही रोते-विसुरते बच्चे सबको अच्छे लगते हैं और ऐसे 
बच्चों के साथ मां की परेशानी की कोई सीमा नहीं होती. 

बच्चा जम्म के कुछ मिनटो बाद ही जोर से रोना 
प्रारम्भ कर देता है जो एक स्वस्५- लक्षण है, क्योकि: रोते 


रोना 





से उसके फेफड़ों में हवा जाती है. यदि जन्म के शीघ्र बाद 
बच्चा न रोए तो मस्तिष्क को आवशीजन ने मिलने से 
उसके मानसिक रूप से विशत हो जाने का खतरा रहता है. 
न रोने का मतलब होता है, बच्चे में कोई नुकस या खराबी, 
जिस के लिए उसे तुरन्त कुशल चिकित्सक को दिखाना 
चाहिए. 

यहां यह बात भी ध्यान में रखनी आवश्यक है कि 
जन्म के प्रथम मास में बच्चे के रोने से आसू नही निकलते, 
यदि निकलते हैं तो यह एक असामान्य बात है, जिसकी जाच 
जरूरी है. 


रोने के अनेक कारण 
बच्चे के रोने के अनेक कारण हो सकते है कुछ सामात्य 
और कुछ रोगजनित, ये मुख्य कारण हैं : 





बच्चा अपनी भूख रोकर ही प्रगट करता है. वैसे भर- 
पेट दूध मिलने पर वह तीन से चारघटे तक आराम से सोता 
या खेलता रहता है. पर यदि किसी का रण वह ठीक से दूध 
नही पी सका या ऊपरी दूध उसे पतला दिया गया है तो 
निर्धारित समय से पूर्व वह फिर भूख से रोने लगेगा और 
दूध पीते ही उसका रोना बद हो जाएगा. इसीलिए आज- 
कल्ल बच्चे की प्रकृति व माग के अनुसार उसे दूध पिलाने का 
समय बाधने पर जोर दिया जाता है. 


पेट में हुवा भर जाना 

कई बार भर-पेट दूध पीने के बाद भी बच्चा रोता 
रहता हैं प्राय यह रोना दूध के साथ हवा पी लेने के 
कारण होता है हवा के कारण उसके पेट में मरोड-सा 
उठता है और ददं से बच्चा रोने लगता हैं इसके लिए हर 
बार दूध पिलाने के वाद बच्चे को कधे से लगाकर थयथपाएं 
ताकि बह इकार ले ले ऐसा करने से उसे आराम मिलेगा 
और उसका रोना बद हो जाएगा. 


अपच व गैस 


यदि बच्चा देही के समान फटा हुआ और हरे रग का 
पाखाना करे और साथ में रोए तो इसका मतलब है कि 
अपच और गैस के कारण उसके पेट मे दर्द है. इस स्थिति 
में यदि बच्चे को जरूरत से ज्यादा दूध पिलाया जा 
रहा हैँ तो मात्रा कम कर दें, किर भीठीकन होतो 
डाक्टर से सलाह लें. 


सामान्य पेट दर्द 

जन्म के बाद पहले तीन महीने तक अक्सर यह प्रक्रिया 
चलती है. इसमे आत की ऐँठन के कारण पेट में दर्द होता 
है. बच्चा पैर कड्ा करके पेट की तरफ सिकोडता है और 
रोते समय उसका चेहरा लाल हो जाता है. प्राय यह दर्द 
शाम के समय या आधी रात में होता है. इसका कारण 
अज्ञात है. पर यह प्रक्रिया सामान्य है, जो तीन महीने की 
आयु के बाद धीरे-धीरे कम होने लगती है. ऐसे समय बच्चे 
को गोद में लेकर पुचकारें और टहलाए. इससे थोड़ी देर में 
बह शात हो जाएगा. 


भ्रकारण रोना 


प्रायः ऐसा समझा जाता है कि पाचन-सस्थान स्नायु- 
सम्पान की अपरिपक्वता के कारण ऐसा होता है. जैसे-जैसे 
ये सम्धान परिपक्व होते जाने है वैसे-वैसे बच्चे का अकारण 


छ्व 


रोना भी कम होता जाता है. इन बच्चों फो अच्छी तरह 
लपेट कर आराम से सुलाने, गोद में लेने या प्यार करते 
हुए शहद, ग्लूकोज आदि चटाने से बच्चा राहत पा, चुप 
हो जाता है. 


झकेलेपन के कारण रोना 

छोटे बच्चे भी प्राय: किसी का साथ चाहते हैं, विशेष 
रूप से मां का.ये बच्चे यदि अकेलापन अनुभव करने के 
कारण रोते है तो मां की गोद मे आकर चुप हो जाते है. अत 
जहा यह जरूरी है कि बच्चे को हर समय गोद की भादत 
न डाली जाए, वहा यह भी उतना ही जरूरी है कि उसे 
मां की स्निग्ध गोद से वचित न किया जाएं. बच्चे को अलग 
लिटाते हुए भी उसे आपों से ओझल नही, मामने रखने, 
अपनी अनुपस्थिति में घर के किसी अन्य सदस्य का साथ 
देने और अच्छी तरह लपेटकर शान जगह में सुलाने से भी 
इस समस्या का समाधान सभव है. 


तनाव के कारण रोना 


बच्चे भी तनावग्रस्त हो सकते है, विशेषरूप से नए 
जीवन का अभ्यस्त न होने के कारण जन्म के कुछ हफ्ते वाद 
तक. लेकिन शात वे ओआरामदेह वातावरण उनकी इस 
समस्या का समाधान कुछ हृद तक कर देता है. 


दूध पोते समय रोना 


कई शिशु स्तनपान करते समय रोते हैं. ऐसा देखा गया 
है कि अधिकतर यह रोना मां के मासिक-धर्म के दिनों 
बढता है और बाद में पुन कम हो जाता है. इसका कारण 
उन दिनों मां का तनावग्रस्ते होना व शिशु को ठीक से 
सभाल न पाना भी हो सकता है. पर दुघ पीते समय रोने 
के सामान्य कारण होते हैं : स्तन के दवाव से शिशू्‌ का ताक 
बद हो जाना, स्तन की निप्पल भीतर धसी होने के कारण 
बच्चे को दूध पीने मे कठिनाई, दूध पिलाने का गलत ढंग, 
बच्चे के मुह में कोई तकलीफ, बोतल से द्रुध पीते समय निप्पल 
का छिद्र अधिक तग या अधिक खुला होना, बच्चे की भूख 
के अनुसार स्तनों में दूध की कमी आदि. 

ऐसी स्थिति में जल्दवाजी में दूध की किस्म बदलने के 
बजाय सही कारण की पहचान कर उसका उपाय करता 
चाहिए. 


असुविधाजनित ग्रन्य कारण 
उपर्युक्‍तत का रणो के अलावा शिक्ष को कोई कष्ड या 


अभुविधा हो सकती है, जिसके निवारण से ही समस्या का पहनाने, सीधी हवा से, बचाकर सपेटने, ओड़ाने का प्रवंध 


समाधान संभव होगा. जैंते-- करना चाहिए. 
गर्मो खगने से रोना : हवा का प्रबंध फरने व कपड़े तंग या घधिक कपड़ों के कारण रोना : प्रायः माताएं 
दीले मा हल्के कर देने से बच्चा राहुत पा जाएगा. फंशन-डिजाइन के चाव में बच्चोंको अधिक फिट कपड़े 
टेंड साने से रोना: बच्चे को जरूरत भर कपड़े पहना देती है या उसे ठंड ने लग जाए, इस भय से अधिक 
वंचित कपड़ों से लाद देती हैं, तो बच्चा असुविधा अनुभव करने 
7. भी के सामीष्य या गोद से बंचित होना के वगरण रोने सगता है. इसके अलावा तंग कपड़ों से उसकी 





प्रक्तर बच्चे सहन नहों रर पाते लक. बढ़त में बाधा पड़ती है और अधिक कपड़ों में वद रहने के 
बाद उतारने पर यह जल्दी ठड भी पकड़ता है, इसलिए 
कोमल शिशु को हमेशा नर्मे व दीले वस्त्र ही पहनाएं- 
गर्म कपड़े पहलाते समय ध्यान रफें कि वे वस्त्र न तो चुभने 
बाले हो, न अधिक भारी. कभी भी पूरी वांहों वाले दो 
यसत्र एक साय न पहनाएं. 

त्वचा में चुभन व खुजलाहट के कारण रोना : शिशु का 
भीतरी वरश्र हमेशा नरम व सूती होना चाहिए. बटन या हुक 
के बजाए बाधने वाली तनी रखें या बटन ऐसी जगह लगाएं 
कि वह बच्चे को चुभे नही. सुन्दरता के नाम पर गोटा- 
किवा री, सलमे वाली पोशाक या घुभने वाली चटाई या चार- 
पाई पर सिटाने से भी बच्चे को असुविधा हो सकती है. 
खगोद के सेपटीपिन भी इस तरह लगाए जाएं किये बच्चे 
को घुभे नहीं. 


॥#॥७श(छऋफष 
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» अधिक गरमी या ठंड भो उन्हें 
परिवर्तन बच्चे को एचिकर नहीं लगता असहूनीय हो जातो है 


2] 


2. अचानक स्तनपान से मोतल के दूध पर 


छ्छ 





(इग्तर में सदमे, 

में भी वह बप्ट चाएगा 

अरदध बरसे के लिए मच्छरदानी का अयोग भी करें 
हे कारण रोज: 


हम अपने पर शमरें से अधिरः अंधेरा दिये 
दश्‌ परे रपता है. इसी सदा माय पर हेशज रोशनी ने 
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सह पाने 
बह 
हलवा प्रकाश दे 
प्रबंध रखें. अं तरह घुप के मा 
मे रखते समय उतरी ऑफ को सीधी ऐशनी से 

कोर को बारण र बच्चों को अधिर भीड़ 
थे शोर पद महीं दोता- ६ शोर बहने था एडाएए 
ऊंची आवाज सुनने ते हैं. उन्हें मधामंभव गाते 
वातावरण में रथा जाना चार्दिए 

झ्रदर्दिशए शंघ ने: काएण 2 अधिए हल तगा 
देजे मे; विशे्रा पे में कइवा हे सा देते से बाई 
(िशु ठग ही गये गहते नही कर पाता, दंग 


में फिनायल, डी. डी. टी. आदि छिडकने के शीघ्र बाद उसे 
कमरे में लाने से वह रो सकता है. उसे इस तरह की तीघ्र गध 
से बचाना चाहिए. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कीठाणु-नाथक 
दवा छिड़कने के कुछ देर बाद ही कमरे में अवेश करना 
चाहिए. 

भय के कारण रोना: भय का अनुभव अधिकतर 
बच्चा पांच-छ: महीने की उमर के बाद करता है और 
अकेले मे या अन्य कारण से भयभीत हो रोने लगता है. 
उमर बढ़ने के साथ ही उसका यह रोना कम होता जाता 
है. पर इस बीच यदि बच्चा स्वय को असुरक्षित समझे तो 
की यह ग्रन्थि आगे चलकर उसे हामि पहुचा सकती है. 
इसलिए बच्चे को जहां तक हो सके अकेला मे छोडें. 
भावात्मक सुरक्षा के लिए उसे भां से अधिक देर अलग न 
रखें. रोते बच्चे को डरा-धमकाकर जबरदस्ती चुपन 
कराएं, रोने का कारण समझकर उसे दूर करें, 

रीना शिशुओं मे सामान्य बात है, कोई बीमारी नही: 
पर असाधारण रुप से रोता बीमारी का लक्षण हो सकता 
है. ऐसी स्थिति मे अनुभवी शिशु-विशेषज्ञ बच्चे के रोने की 
आवाज पहचानकर बीमारी का निदान कर सकते है. इस- 
3 लिए जब बच्चे कै रोने का कारण न मिले और बच्चा 
'कैलगातार रोए तो डाक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए. 
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,, छोटे शिशु के रोने का कारण रण कुछ भी हो, उसकी उपेक्षा न करें चाहे थोडी देर के लिए ही सही, पर उसे गोद 

में उठाएं अवश्य, वच्चे को शोते रहने देने या अधिक उपेक्षा करने से उसके मानसिक विकास में बाधा पड़ सकती है. 
« , | / ,* दांत निकालते समय या टीका लगाने के बाद बच्चे अधिक रीते हैं, इन दिनों उन्हे अधिक देखभाल 4 मां के 
सामीष्य की आवश्यकता होती है, अतः शिशु को इससे वचित न रखें. बच्चे को कभी भी सिर पर थपकी देंकर चुप न 


कराएं. ,-.. 
- * थोड़े बड़े बच्चे अपने-रोने का कारण बताने में समर्थ होते है. कारण जान कर उसका निवारण करें, उसे 


डरा-धमका केर या किसी चीज का डर दिखाकर चुप म कराएं, . * +: ,६ 
” ,/# बड़े बच्चे कई बार, ईर्प्या, द्वेष, उपेक्षा व क्रोध या किसी अन्य मानसिक तनाव के कारण रो सकते है. यदि 
ऐसी है तो उन्हे रोने दें. डांड कर या 'रोदू” कहकर चुप न कराए. रोने की इच्छा का अत्यधिक दमन करने से बडा होने पर 
बहु भावनाओं की अभिव्यक्ति ठीके से,नहीं केर पाएगा. -: , _ + 
* क्ईबच्छे अधिक संवेदनशील होते है और जरा-सी डांट या वहन-भाई “में थोड़ा भी झ्नगड़ा होने पर रो 
पड़ते हैं, ऐसे बच्चे को भावनाओं की कद्र कर उसमें आत्मविश्वास जयाना चाहिए. लेकिन सहनशीलतः व॑ दुसरे व्यक्ति की 
बातों को समझने या धँर्य विकसित करना.भी अनिवायें है. 2४ हे 









बच्चा बीलने की क्षमता के साथ ही जन्म लेता है और 
फिर शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ उसकी इस 
क्षमता का विकास होता जाता है. 


चाणी की युनियाद 


प्रायः यह समझा जाता है कि नवजात शिशु को अपने 
परिवेश से सामजस्थ स्थापित करने में काफी समय लगता 
है; लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार दो महीने को आयु के 
आसपास ही वच्चा अपनी सा और संपर्क भे आने वाले 
व्यक्तियों से अपने सम्बन्ध, अपने हाव-भाव या मुख-मुद्राओं 
द्वारा स्थापित करने का प्रयास करने लगता है. यहां तक 
कि दो-तीन सप्ताह के शिशु भी अपने संपर्क मे आने वाली 
जड़ व चेतन वस्तुओं के प्रति भिन्‍त-भिन्‍न प्रतिक्रियाएं 
व्यवत करते है. जैसे : स्थिर वस्तु पर अपनी दृष्टि केंद्रित 
करना तथा हिलती हुई गतिशील वस्तु पर अपनी दृष्दि 
और सिर घुंमाना, साथ ही हाय-परों को एक व्यवस्थित 
ढग से चलाना, मानो वे उस वस्तु को पकड़ने या उठाकर 
मुह में रखने की चेष्टा कर रहे हों. 

ये चेप्टाएं दाणी के प्रारेभिक प्रयास की चेष्टाए कही 
जा सकती हैं. शिशु के चेहरे के भाव ही उसकी पहली मूक 
भाषा होजे है. 


निरथेक इउदों के श्रर्थ 


सामान्य क्रम से बच्चा छः महीने को आयु के बाद 
'श्ा' 'ई' आदि आदाजें निकालने लगता है और एक वर्ष 
की आयु में मामा, पापा, दादा आदि सरल शब्दों का अपने 
ढेंग में उच्चारण करने लगता है. ऐसे समय बच्चे के निरर्थक 
शब्दी के अर्पे निकालने की बात तक्केसंगरत नहीं लगती, 





बयोंकि विशेषज्ञों ने इस निष्कर्ष पर अधिकतर आम सहें 
मति प्रकट की है कि मे अर्थ अधिकतर अभिभावकी की 
अपनी कल्पना और सुविधानुसाद होते हैं. उतका कोई 
सामान्यीकरण नहीं किया जा! सकता. पर नौ महीने से 
एक साल के बीच शिशु द्वारा बोले गए में निरर्षक शब्द 
भी उसके परिवेश व उसके आसपास बोली जारि बाली 
आपा से साम्य अवश्य रखते है. 


पनुकरण द्वारा भाषा 

प्रारंभिक शब्दों का उच्चारण शिशु बार-बार एक लग 
अं करता है. वास्तव में लग या शब्दों की वार बारआवुर्ति 
शिशु की ओर से शब्दों के उच्चारण का अभ्यास ही होता 


: है. बैसे देखा गया है कि जो बालक भाषा सीखने में तीद 


बुद्धि का परिचय देता है वह आवृति पर अधिक देर ने इक 
नए शब्द मीदने के लिए अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ जर्ति 
हैं. प्रदर बुद्धि वाले ये बालक अनुकरण-वृत्ति में भी तेज 
होते हैं और भाषा सीखने में भी. 

भाषा-प्रशिक्षण में अदुकरण-वृत्ति और अ्रवण-र्कित 
का महत्वपूर्ण हाथ है. इसलिए जो बच्चा अकेला रहता है 
या कम सुनता है, उसकी वाणी का विरझास भी अपूर्ण रह 
जाता है या देरसे हो पाता है. मां जब बच्चों की तरह 
शब्दों का उब्चारण कर उसके साथ बातचीत करती है तो 
बे देर तक सही उच्चारण नहीं सीख पाते और दुतलाकर 
बोजते रहते हैं. 


ऐसे समय अभिभावकों; विशेष रूप से मां की भूमिका 
बहुत महत्त्व रखती है. यह ठीक है कि बच्चे का हर प्रयत्न, 
वाणी का हर टुकड़ा माँ के लिए आनन्ददायक 'होता है, 
लेकिन मा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस विषय को 
अपनी दिलचस्पी तक ही सीमित न रख बच्चे की वाणो 
के विकास और अभ्यास के लिए उमर मही दिशा देने में 
समर्थ हो. इसके लिए शिशु के जानने-समझने के स्तर पर 
उतर कर उसके हर सकेत, हर कार्य, हर मूड वर आनन्द 
में अपनी भागीदारी जोड़ती होगी. उसे हर चीज का ज्ञान 
व नाम उसके संदर्भ में देना होगा. शिशु के अद्ध-विकसित 
मस्तिष्क के लिए आसपास के ससार की ढेर-सी बातों की 
जानकारी एक साथ लेना भारो पडता है. इसलिए उसे एक 
समय में एक बात का ज्ञान देना चाहिए और एक नाम 
का अभ्यास कराया जाना चाहिए, 

बच्चा हर बात जानने-सीखने- के लिए केवल मा का 
ही मुंह नहो जीहृता, अपने आसपास की हर वस्तु, वाणी 
के हर शब्द के प्रति उसकी जिज्ञासा होती है. जो बात वह 
स्वय नहीं समझ या बोल पाता, उसके समाधान के लिए 
ही मा की सहायता की अपेक्षा करता है. यही पर मा का 
दायित्व होता है कि वह उसे सांसारिक वस्तुओं और ब्राती 
का ज्ञान तथा भाषा-ज्ञान साथ-साथ देकर उसके मानसिक- 
विकास की भागीदार बने. इस भागीदारी में मां-बच्चे के 
मध्य समझ और सदुभावना का एक तार भी जुड़ेगा, जो 
मां को संतोष व बच्चे को भावात्मक सुरक्षा प्रदान करेगा. 


“जी 


यदि मां बच्चे से बात करतो ,रहतो है तो बच्चा 
शब्दों को पकड़ जल्दी सौंस जाएगा 








स्पष्ट भाषा के लिए सही समय 


बच्चो मे भाषा-विकास की गति भिन्‍न हो सकती है. 
कुछ में तीब्, कुछ मे धीमी. धीमे या अपूर्ण भाषा-विकास के 
कई कारण होते हैं. परन्तु विशेषज्ञों के अनुसार, यदि साढे 
तीन वर्ष तक की उमर तक भी बच्चा ठीक से बोलना 
प्रारंभ न करे तो अवश्य ही वह किसी रोग या जन्मजात 
ज्रुटि का शिकार होगा. 

प्रामः देखा गया है कि शारीरिक रूप से कोई श्युटि 
न हो तो भी प्रशिक्षण में कमी रह जाने से विकास धीमा 
य तऋटिपूर्ण हो सकता है. जो भाता-पिता बच्चे के बोलने से 
पहले उसके संकेतों पर ध्यान नही दैते या उसके प्रारभिक 
उच्चारणों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नही करते, उनके 
शिशु सही ढग से भाषा नही सीख पाते. यह भी देखा गया 
है कि जिस बच्चे की आवश्यकताए बिना मांग, बिना प्रयास 
पूरी हो जाती हैं, वह बच्चा भी भाषा देर से सीबता है. 
यदि बच्चे की आयु सही उच्चारण सीखने के लायक है, 
फिर भी माताएं लाड मे आकर उनके साथ देर तक तुतला- 
कर बोलती रहती है या अपनी व्यस्तता मे घिरी उनके 
साथ बातचीत का समय ही नही निकाल पाती, तो उनके 
बच्चे काफी बड़े हो जाने पर भी भाषा-विकास और समझ- 
विकास में पिछड़ जाते है. 


जव ये वच्चे अपनी शिशु -बाणी व अल्प ज्ञान के साथ 
स्कूलों मे प्रदेश करते है तो उन्हे अपने सहपाठियों के उपहास 
का शिकार बनना पडता है. इससे उनमें हीनता की भावना 
आने से उनके अगले विकास्त में और बाधा पड़ सकती है. 
वाणी-विशेषज्ञों की राय में यदि बच्चे को प्रारभिक 
तेयारी और आत्मविश्वास के माथ बाहरी दुनिया 
में प्रवेश न कराया ग्रया तो थे न केवल पढाई व व्यक्तित्व- 
विकाम में पिछड़ सकते है, वल्कि इस हीनता-ग्रथि को 
लेकर जीवन के हर कदम पर असफल रहने का मानसिक 
कष्ट झेलने के लिए अभिशापित भी हो सकते हैं. 


वाणी-विकास सें शारीरिक-सानसिक बाघधाएं: 
बोलने की क्रिया में भागीदार अग है : 
]. बाहरी श्वास-तलिका, होठ की सासपेशिया, त्तालू 
और जीभ 
2. आंतरिक अग--मस्तिष्क के विभिन्‍न हिस्से तथा 
उनसे श्वास-वली, होंठ, तालू और जी तक जुडने वाली 
मास-पेशिया तथा स्नायु-तभ, 
3. मस्तिष्क और कान से जुड़ी सुनने की क्षमता: 
इन तीनों कारणों में से एफ की भी गड़बड़ी होने 
से शिशु की बोलने की क्षमता प्रभावित होगी. बाहरी 
शवास्न-जलिका (लैरियस) से आवाज पैदा होती है. यह 
लकवा-प्रस्त हो जाए तो व्यक्ति भाषा जानते पर भी बोल 
नहीं सकता, शिशु की तो बात ही और है. होठ, चालू और 
जीभ मिलकर भिन्न-भिन्न शब्दों के उच्चारण में सहायक 
होते है. इसलिए इनमे से किसी अंग के अ्रुटिपूर्ण या रोगग्रस्त 
होने से बाणी-फ्रिया मे रुकाबट पड़ती है. मस्तिष्क और 
कान की खराबी से बच्चा बहरा होगा तो शब्दों को बिना 


सुने बोलना सीख नहीं पाएगा. इसीलिए बहरे बच्चे गूगे 
भी रह जाके हैं. 


बहरेपन के कारण प्रवरद्ध वाणो 


बहुत बार बच्चा शुरू से बहरा होने पर भी अपनी 
भकृतिइस क्षमता के कारण जा 'ई' 'क्ष' उच्चारण करने 
लगता है. इसी तरह दूसरे के होठों के सकेत देखकर वह 
“मामा', 'दादा' भरी दोल जाता है तो माता-पिता उसके 
'हन्मजात चहरेपन को समझ नही पाते, आगे चलकर जब 
शिशु की वाणी मे कोई प्रगति नहीं होती तो इस बात का 
उता चलना है, इसलिए शब्दों के उच्चारण-स्तर तक आने 


में पहले ही बच्चे को सुनते की क्षमता का निरीक्षण कर 
सैना होक होगा. डे यु 
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यदि तीन महीने की आयु तक भी बच्चा आवाजों पर 
प्रतिक्रिया न दियाएं तो उसके सुनने की क्षमता का विर्गय 
कान-विशेषज्ञ से कराना चाहिए. जन्म के शीघ्र बाद भी 
यह परीक्षण किया जा भरता है, पर जिस आयु-अवधि में, 
जैसे हो शिशु के बारे में संदेह हो, तुरन्त कान-विशेषज 
की सलाह लें. 

बच्चे की वाणी जब बहरेपन के कारण अवरद होती 
है, उसका वर्गीकरण इन तीन स्थितियों में किया मा 
सकता है: 

१. यदि बहरापन जन्मजात है तो बच्चा गूगा रह 
जाएगा, क्योंकि बच्चा सुनकर ही वाणी सीखता है. 

2. यदि पाच साल की उमर में किसी बीमारी ए 
दुर्घटना के कारण बच्चा बहरा हो जाए तो बच्चा बोल तो 
सकेगा परन्तु उचित शिक्षण के अभाव में उसकी वाणी का 
विकास स्रीमित रह जाएगा. 

3- यदि नौ वर्ष की उमर में कारणवश वहुरपद की 
जाए तो बोलने को क्षमता पूरी रहेगी परन्तु बोलने का ऐंग 
व स्वर सामान्य से भिन्‍न होगा. 


भस्तिष्फ फी बीमारियां 


मानसिक बाधता (मैंदल रिटार्डडेशन), तथा इस 
सँफलाइटिस' और 'संरीवल पालसी” जैसी मस्तिष्क की 
वीमारियो से भी बोली अवरुद्ध हो सकती है, जिसके 
लिए मनोटोग-विशेषज्ञों की राय तथा बाणी-विशेषज्ञी 
(स्पीच थेरापिस्ट) के प्रशिक्षण पर ही विर्भर करता 
होगा. 


भुद्तिपूर्ण उच्चारण 


कई बार सुनने और बोलने की क्षमता ठीक के 
पर भी बोलने के ढंग और शब्दों के सही उच्चारण गले 
गड्डेबड़ी हो जाती है और बच्चा बढ़ा होकर का 
लगता हैं. कुछ बच्चे किन्ही विशेष शब्दों जैसे श्शा ४ कक 
झा! 'छ' का का सही उच्चारण नहीं कर पाते वो ३6 
बोलने के या दूसरों की हंसी के भय से उन्हें छोड हर) 
अथवा उतके बदले अन्य अक्षरों का प्रयोग करने कर 
कुछ बच्चे *र' 'ल' जैसे तालु से जीभ लगाकर बोलते 
शब्द ठोक से नही बोल थाते तो इसे शब्दों की 2 
निकालने के प्रयास में वे उन्हें बार-बार दोहरा जाते 5 
कुछ बच्चों में हकलाहट की प्रवृत्ति वंशगत भी पाई जात 
है और यह एक परिवार के कई सदस्यों में होती है. 
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हकलाहूट ये श्रुटिपूर्ण उच्चारण प्राय: होनभावना या भान- 
सिकर भ्रिथरता के लक्षण होते हैं, बड़े बच्चे एकांत में शीचो 
के सामने बेठकर इत्त त्रुटि को दूर कर सकते हैं 


. बोलना शुरू,करने से पहले शिशु बातचीत सुनता ' 


व समझना 'भारंभ कर देता, है. अतः बच्चा कितनी जल्दी « 


बोलना सीयता है यह उसके पारियारिक परिवेश व५वाता- 
बरण पर भी निर्भर करता है. एक उपेक्षित व अकेला रहने 


बाला बच्चा उस वच्चे की अपेक्षा निश्चय ही देर से बोलना 
सीखेंगा जिसके माता-पिता उससे बात करते रहते हैं या: - 


उसे चोलमे के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं. 
/  * शिशु का वाणी-विकांस इस बात से भी प्रभावित 
होती है कि बेच्चे की देखभाल करते समय मां तनावग्रस्त 


'रहती है अथवा -उप्तसे बात करती रहती है. यूदि मां उसे * * 
दूध पिलाते समय, महलाते समय बोलती रहती है तो बच्चा _ 


शब्दों की पकड़े जल्दी सीख जाएगा, बयोंकि ऐसे समय दच्चे 
को दृष्टि मां पर ही केंद्रित रहती है." ५ 
: ..* बच्ची को दूँसरे बच्चों के साथ मिलने-जुलने या 


बोलने के कितने अवसर प्राप्त होते हैं, यह भी उसके शब्द' * 


लेकिन हकलाहट, त्रुटिपूर्ण उच्चारण जैसी कमियों के 
पीछे अधिकतर मनोवैज्ञानिक कारण ही होता है--मान- 
सिक तनाव, मानसिकु,“अस्थिश्ता या (असतुलन, हीनता- 
ग्रंथि अथवा आत्मविश्वार्सू की. प.आदि-.बच्चे' को हमी * 


का पात्र बनते की उसका: (झा विएवेसि बढ़ाने 


के लि ससे दि 0 7 अंक 020५ की 5 








मिले तो किसी मनोवैज्ञानिक व वाणी-रोग-विशेषज्ञ 
(स्पीच थेरापिस्ट) की सहायता लेनी चाहिए. 


् 





; ज्ञान व .बाणी-विकास को प्रभावित करता है. अकेले प्ैलने 
वाला बच्चा समय पर बोलना तो सीख जाएगा लेकित उसका 
, शब्द-ज्ञान नहीं.बढ़ पाएगा. 
| 7- * उचित-वाणी विकास के लिए वच्चे को, नए-नए 
- छोटे व सरल शब्दों से परिचित कराइए. उन्हें फूलों, पशु, 
' पक्षियों के चित्रों वाली रगीन पत्चिकाएं दीजिए व उनके 
«नामों से परिचित कराइए. 
-", ५६ जब भी बच्चा कुछ पूछना चाहे तो उसकी बा धैर्य से 
८ सुनें, उसे डांट कर चुप कराने या लापरवाही दियाने से उसके 
. माज़सिक विकास पर युरा प्रभाव पड़ सकता है. अभी उसमें 
» इतनी समझ विकसित नही होती कि आपके समय व मूंड को 
- देखे कर ही वे आप से वात करें: 
.. * बच्चे के साथ तोतली भाषा मे बात न करें ने ही 
- उसके दारा बोले गए शब्दों को उसके सामने दोहराएं, 






| 
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बच कड़ 2६5 न१३ 


> आदत 


















ः 'डावटर साहब, हमारा बच्चा खाता-पीता तो ठोक है 
पर न तो मोटा होता है, न अपने साथ के बच्चों की तरह 
इसका कद ही बढ़ा है.” “डाक्टर, यह अभी तक बोलता 
नहीं है, इसे तंदुवा तो नही ?” "ग्रह चार-पांच साल का हीने 
पर भी अभी तक तोदला बोलता हैं, क्या करना चाहिए.” 
“डाक्टर, यह इतना बडा होने पर भी बिस्तर पिगो देता 
है इसका क्‍या कारण है ? आदि प्रश्द अवसर डावटरों से 
पूछे जाते है, जिनका सवध बच्चे के विकास से कम, अभि- 
भावकों फी अनभिज्ञता से अधिक होता है. जहा सचमुच 
अपोयण-कुपोषण की विवशताजन्य समस्या है, बहा इतनी 
बैतना ही नहीं है कि डाबटर से पृ्ठा जाए या उपयुक्त जान- 
कारी हासिल की जाए. है 
पर जहा बच्चे के पोषण के लिए आधिक समस्या नहीं 
है, वहा भी पोषण और विकास का ठीक-ठीक संबंध बैठाया 
जाए, यह भावश्यक नहीं समझा जाता. ऐसा होता वो यहू 
जानने की जरूरत न रहती कि अच्छे स्वास्थ्य का मतलब 
भोटा होना ही नहीं है कि बच्चे का कद-काठ वश-परंपरा, 
और खूराक के अलावा भी कई बातों पर निर्भर है कि 
बच्चे के न बोलने या देर से बोलने में तदुवा बाघक नहीं 
है, इसके अन्य अनेक कारण हो सकते हैं. कि बच्चे का देर 
तक तुतला कर बीलने का कारण प्रायः माता-पिता द्वारा 
डाली गई ग़लत आदत हो होती है. कि बिस्तर पभियोने का 
कारण शारीरिक कमर व मानसिक अधिक होता है भादि. 
अतः पढ़ी-लिखी माताओं को भी ये सारी जावकपरियां 
हाहिल करनी चाहिए व आगे अपनी अन्य बहनों तक 
पहुंचाना चाहिए. 
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शिशु का विकास-क्रम 


यदि बच्चा स्वस्थ है तो सामान्यतः उसका शारीफि- 
मानसिक विकास भी ठीक होना चाहिए और उम्र 
सामाजीकरण की अक्रिया भी अवाधित चलनी चाहिए. पर 
हमें यह नही भूलना है कि बच्चे का स्वास्थ्य एवं शारी- 
रिक-मानसिक विकास वंश-प्रभाव, भोजन, जलवायु, वात 
वरण, प्रशिक्षण आदि कई बातों पर निर्भर करता है, भागु, 
समय व मौसम भी विकास की इस गति को प्रभावित 
करते है--जैसे सभी शिशुओं का वजन पहले तीव-बार 
दिनों में घटता है, फिर सात से दस दिन के भीतर हे 
बढ़ जाता है. इसके बाद भी पहले तीन महीने तक यहू तैजी 





से (25-30 ग्राम प्रतिदिन के हिसाव से) बढ़ता है, फिर 
वृद्धि की यह यति कम हो जाती है. इसी तरह गर्मी, सर्दी, 
बसंत आदि मौसमों में भी वृद्धि की गति में अतर पाया 
जाता है. एक धारणा के अनुसार, सर्दियों में दजन ज्यादा 
बढ़ता है, बदलते मौसम में लंबाई बढ़ता है. इस धारणा में 
सच्चाई हो या नहीं, पोषण और अभिभावकों द्वारा प्रशि- 
क्षण का तो तिश्चित ही बच्चे के सर्वांगीण विकास में 
महत्त्वपूर्ण हाथ है. आयु बढ़ने के साथ शारीरिक ढांवे में 
जो परिवर्तन आता है, वह भी समझने की जरूरत है. 
इस संदर्भ में दच्चे के शारीरिक-मानसिक विकास के 
लिए हमे एक औसत पैमाना लेकर चलना होगा और 
विकास-कम, को दो मुख्य स्तरों पर देखना होगा : 
]. कद, वजन, शारीरिक संगठन तथा अग-प्रत्यंग की 
दि. 
पर 2. मानसिक और बौद्धिक विकास, जिसमें प्रतिक्रिया 
प्रगट करने, समझने, बोलने, चलने आदि क्रियाओं की गति 
और सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया शामिल है. 
पहुले कद और वजन का औसत विक्त ही में : 


पहले पांच वर्षों में वजन का भ्रनुपात 
आप अ्रति सप्ताह बजत-पुठि 
0-3 मास 200 ग्राम 
4-6 मास 50 ग्राम 
7-9 मास 00 ग्राम 
9-2 मांस 50-75 ग्राम प्रति वर्ष 
-2 वर्ष 2*5 किलोग्राम 
3-5 वर्ष 2 किलोग्राम 

पहले पांच वर्षों में कर का ध्रमुपात 

बापु प्रति वर्ष कद को बुद्धि 
पहला वर्ष 25 सेंटीमीटर 
दूसरा वर्ष 2 सेंटीमीटर 
तीसरा वर्ष 9 सेंटीमीटर 
चौथा वर्ष 7 सेंटीमीटर 
पांचवा वर्ष 6 सेंटीमीटर 


इस तरह आपने देखा कि आयु बढ़ने के साथ वृद्धि की गति 
क्रमशः घटती जाती है और अधिकतम वृद्धि पहले वर्ष में 
होती है. आइए, अब इसे शारीरिक अनुपात मे समझें : 


हि 
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शारीरिक प्रमुपात 


जन्म के समय बच्चे का ऊपरी भाग निचले भाग से 
संबा होता है. दो वर्ष की आयु पर नाभि से ऊपर तथा 
नाभि से नीचे की लंवाई प्रायः बराबर हो जातो है. इसके 
बाद निचले भाग में निरंतर वृद्धि का क्र आरभ हो जाता 
है और छह वर्ष की आयु में यह अंतर स्पष्ट दिखने लगता 
है. इसी तरह जन्म के समय सिर की गोलाई 83-33” 
होती है. पहले छह महीने तक यह लगभग हर महीने आधा 
इंच बढ़ती है और छह महीने की आयु में लगभग 6-7 
इंच हो जाती है. इसके वाद यह वृद्धि हर महीने 2 इच के 
हिसाब से होती है और एक वर्ष पूरा होते-होते सिर की 
गोलाई लगभग )8 इंच तथा दो वर्ष की आयु में लगभग 
9 इंच हो जाती है. इसके बाद सिर का नाप धीरे-धीरे ही 
थोड़ा-पोड़ा बढता है और सात-आठ वर्ष की आयु में बच्चे 
का सिर लगभग वयस्क व्यक्ति के बराबर हो जाता है. 

यह अध्ययन इसलिए जरूरी है कि वचपन मे मस्तिष्क 
का विकास भी तेजी से होता है और सीखने की प्रक्रिया भी 
तेजी से चलती है. खोपड़ी का विकास और मस्तिष्क 
का विकास साथ-साथ होने से वृद्धि का विकास इससे 
प्रभावित होता है. अत: चिकित्सको के अनुसार, सोलह वर्ष 
की आयु तक ही बुद्धि बढ़ती है, इसके बाद तो अनुभव ही 
बढ़ता है. इसी कारण अपोपित बच्चे बुद्धि-प्रतिभा के विकास 
में भी पिछड़ जाते हैं. इसी तरह सिर की गोलाई और 
छाती की गोलाई के नाप मे वृद्धि के बीच भी एक निश्चित 
संबंध होता है. जन्म के समय सिर हो बच्चे का सर्वाधिक 
बड़ा अंग होता है, छाती का नाप उससे लगभग एक इच 
कम होता है. सिर और छाती का आकार एक वर्ष की आयु 
में लगभग समान हो जाता है, फिर छाती का नाप सिर के 
नाप से क्रमशः बढ़ने लगता हूँ. पाच वर्ष की आयु में छाती 
का नाप सिर की गोलाई से लगभग डेढ़ इंच अधिक हो 
जाता है. अपोषित बच्चों मे तीन साल की आयु मे भी छाती 
का नाप सिर की गोलाई से कम देखने मे आया हैं, अतः 
आयु के अनुसार छाती का नाप और सिर की गोलाई का 
नाप अनुपात में काफी कम या अधिक हैं तो डाक्टर से 
परामर्श करता चाहिए. 
प्रेन्‍्य, अंगों का विकास 
. जन्म के समय प्रायः हर बच्चे का जिगर बढ़ा हुआ 
लगता है. पांच वर्ष की आयु मे भी 25-40 प्रतिशत बच्चों 
में यह थोड़ा बढा हुआ हो सकता है. यह एक सामान्य स्थिति 
है जिसे रोग मानने या विंता करने की जरूरत नही. यदि 


लिवर या जिगर बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ लगे, वह समझते 
हो, उसकी सतह या किनारे ऊँचे-नीचे अबचा नुकीले हों तो 
गह रोग का सूचक है. पीलिया, बदहजमी, पेट का फूलना, 
बार-बार दस्त होना, खून की कमी आदि शिकायतें भी 
इसके साथ हो सकती हैं. बढ़े जिगर के साथ यदि तिह्ली 
भी बढ़ी हुई हो तो भी जिगर की मह वृद्धि रोग का चिहछ्ू 
है. इन स्थितियों में डाक्टर से परामर्श करना चाहिए. 

आयु के साथ बच्चे के शारीरिक ढांचे मे भी परिवतेन 
होते रहते है. जन्म के समय शिशु की हड्डियों में हड्डियों के 
तत्त्व बहुत कम होने हैं, अत वे नरम व लचकीली होती हैं. 
पर जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, उसको हड्िया मशः 
कठोर व मजबूत होती जाती हैं. यदि रोग के कारण या 
अपोषण के कारण हृड्डिया समय के साथ सुदृढ न हो तो वे 
अंगो की बनावठ को बिगाड़ देंगी और टागें शरीर का भार 
वहन करने मे समर्थ न होने पर टेढी-मेढ़ी हो जाएगी. 
लडकियों की हड्डिया लडको की अपेक्षा अधिक पुष्ट होती हैं. 


श्रग-प्रत्यंग फी क्षमता और भानसिफ विकास 


बच्चे के अंगों का विकास और उसका मानसिक वे 
साम्राजिक विकास परस्पर आधारित है. इसलिए यह 
अध्ययन भी महत्वपुर्ण है. वैसे तो किसी भी बालक का 
बौद्धिक विकास उसकी जन्मजात प्राकृतिक शक्तियों, वाता- 
चरण, वंश तथा उसके पालन-पोषण, शिक्षादीक्षा के ढंग 
पर निर्भर करता है पर अपोपण या गलत पोयण के कारण 
शारीरिक विकास में आई बाधा से मानसिक व बौद्धिक 
विकास भी वाधित होता है. अत्त' इस अश्य को निम्न स्तरों 
पर समझना आवश्यक है : 

. शारीरिक विकास-क्रम, 

2. समझ का विकास और व्यवहारजक्रिया, 

3. बच्चे का सामाजीकरण और ऊसमें पारिवारिक 
प्रशिक्षण की भूमिका, 

4. उपरोक्त आधारो पर निर्मित साप्ताजिक व्यवहार 


अधरोरिफ घिकास-करम 

>-नवजात शिशु सिर को क्षण भर हो एक स्थिति में 
धाघ सकता है. उसकी मुदट्विठया बंद रहती हैं और टांग 
घिलुड़ी हुईं सी. 

“5. सप्ताह की आयु में बहू सिर को साधने और 
छाती को चारपाई से सीधा उठा लेने का प्रयत्न करता है. 
दंगों को भो ऊपर उठाने व हिलाने लगता है. 
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+-दौ-तीन महीने की आयु में वह सिर को अच्छी 
तरह साध लेता है. ; 

--वार-पाच महीने को आयु में वह हाथ उद्धकर मुंह 
तक ले जाने मे सफल हो जाता है. खिलौने पकड़ने का प्रथल 
करने लगता है. 

--७: महीने की आयु में बिना सहारे बैठने का पपल 
करने लगता है, कुछ बच्चे छः महीने में अच्छी तरह वैदने भी 
लगते हैं. अब घिलौनों व अन्य बस्तुओं पर उसकी पढ़ 
मजबूत होने लगती है, वह एक हाथ से दूसरे हाथ में भी 
घिलौना बदल लेता है. 

--सात महीने की आयु में लगभग सभी स्वस्थ बच्चे 
बिना सहारे बैठने लगते हैं और चीजों को रवय अपने हाथ 
से उठाने लगते हैं. 

--आठ महीने की आयु में घुटनों के बल चलने और 
सहारा लेकर खड़ा होते का प्रयात्त आरंभ हो जाता है. 

--इसके बाद बच्चा सहारा लेकर चलने सगताहै 
या बिना सहारे खड़ा होने लगता है और चलने की प्रक्रिया 
एक वर्ष से डेढ वर्ष के बीच शुरू होकर तीत वर्ष तक दौड़ने 
हक पहुंच जाती है. 


मानसिक-बोद्धिफ-भावात्मक विकास 


शारीरिक विकास के इस क्रम के साथ-साथ ही बच्चे 
का मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक विकास भी होता रहता 
है और साथ-साथ हो उसकी सामाजीकरण की अभिंगा 
भी चलती रहती है. समझ और व्यवहार के इस क्रम को 
भी आयु के साथ ही जोड़कर समझना होगा. इस प्रकार में 
स्थितिया होंगी : 

“नवजात शिशु बाहों मे लेने पर शांत रहता हैः 
कोई विशेष प्रतिक्रिया प्रगट नहीं करता: प्रकाश में देव 
सकता है पर गर्भ के अधरे से बाहर आने पर 52238 
प्रकाश को सहन नही कर सकता. आंखों पर रोशनी डाले 
पर भौंहें ऊपर करेगा, आखें मिचमिचाएगा, फिर बंद कर 
लेगा. 

--एक-डेड़ महीने की आयु मे अचानक ध्यनि होते पर 
चौंक उठेगा. पालना हिलाने पर शरीर को सिकोड़ लेगा 
या रो पड़ेया. मुंह के पास लाने पर प्रतिक्रिया व्यवते 
करेगा. गले से थोडी-थोड़ी आवाज निकालेगा. हंयेती में 
उंगली या कोई चीज पकडाएं तो उसे दबाने की कोशिश 
करेगा. प्रकाश की ओर क्षणभर नजर दिका कर देखे 
सकेगा. लगभग सात सप्ताहु में प्रकाश को एक और से 


दूसरी ओर तक देयने लगेगा और तेज रोशनी में भी देख 
पाएगा. 

>ड्डेंढ-्दो महीने की आयु मे बह आंप मिलाकर देखने 
लगेगा,पहले से अधिक देर तक जागने लगेगा. मुह से कू-कू 
की ध्वनि निकालेगा. प्रेरित करने पर मुस्कराने का प्रयत्न 
करेया. अपने चारों ओर के व्यक्तियों को ध्यान से देखने 
लगेगा. उसकी इृष्टि ठहरने लगेगी. कोई चमकौली चीज 
देखने पर उसके अधखूले हाथ उस ओर बढ़ने लगेंगे. - 

-+तीन-चार महीने को आयु में उसके हाथ खुलने 
लगेंगे. हाथों मे छोटो चीज पकड़ने की शक्ति आने लगेगी. 
इशारा करने पर वह उस ओर नजर जमा कर प्रतिक्रिया 
व्यक्त करने की चेप्टा करेगा. अपने सुले हाथ देखकर वह 
दोनों हाथो से खेलने लगेगा. हिलती हुई चीजों व जाते 
हुए व्यक्तियों का नजर से पीछा करेगा. खिलौता उठाकर 
मुह में डालने की कोशिश भी करेगा. अब वह पेट के 
बल लेट कर सिर उठा कर सामने देख सकते में भी समर्थ 
होगा. अपने हाथ-पैर जोर-जोर पटक भी सकेगा. थोड़ा 
हंसने भी लगेगा. 

--पाच-छः महीने की आय्रु में वह खिलौनों की ओर 
लपकना शुरू कर देगा. महू और हाथ के वीच संबंध स्था- 
पित कर लेने के बाद अब वह अपने हाथ और अपनी नजर 
के बीच भी संबंध जोड़ लेगा. मां को पहचानने लग्रेगा, 
उसकी गोद में जाने का हठ करेगा. मुह से एक शब्द की 
कई ध्वतियां निकालने लगेगा. 

--8:-सात महीने की आयु में बच्चे की गतिशीलता 
व घंचलता भें काफी वृद्धि हो जाती है. वह अपने कपड़े 
खीचने लगता है. हर चीज को पकड़ कर मुंह में धरने 
लगता है. अगूठा या चूमनी की आदत भी प्रायः यही से 
लगती है. अब वह अपनो व दूसरों के बीच पहचान भी 
करने लगता है और मा को स्पप्टतया पहचान लेता है. 
आंखों से देख कर, हाथो से छूकर, मूह में डाल कर चीजों 
को पहचानने, समझने की कोशिश करने लगता है. विना 

सहारे बैठना सीख, ध्वनि व प्रकाश की ओर गर्दन घुमा लेता 
है. दोनो आंखों को एक जगह स्थिर करके देख सकता है. 
मा के गले का हार, पल्लू या पिता का चरमा खीच लेता 


है 


##ी 


->सात-आठ महीने की आयु में वह मा के अलावा 

“ आस-पास के अन्य लोगो को भी पहचानने लगता है. मुट्ठी 
मैं कोई चीज पकड़ सकता है. अब यह पकड़ मजबूत और 
उद्देश्यपूर्ण होगी, अचैतन नहीं. दूसरी की क्रियाओं को, 
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गतिविधियों को ध्यान से देखने, समझने की कोशिश करने 
लगता है. चिल्ला कर, रोकर, अपुना विरोध या क्रोध प्रगट 
करने लगता है. सिलौना पकडने के लिए अपनी हथेली फैला 
सकता है. पकड़े हुए खिलौने को एक हाथ से दूसरे मे 
आसानी से बदल सकता है. घुटनों के बल चल कर अपने 
हाथों, पँरों और नजर में सामजस्य स्थापित करने लगता 
है. सहारा ले कर, चारपाई आदि पकड़ कर स्वयं खडा होने 
की चेप्टा भी करने लगता है. 

++आठ-नी महीने की आयु में लेटने के बाद बिना 
सहारे स्वयं उठने की चेप्टा करने में गर्व अनुभव करता है, 
घुटनों के बल चल कर देहरी लाघने में भी उसे आनन्द 
आता है, अव दो अक्षरों के शब्द मामा, पापा आदि भी 
बोलने की चेप्टा करता है. नाम पुकारे जाने पर उस ओर 
आंख उठा कर घूम कर देखने लगता है. 

+-मौ-दस महीने की आयु में बह छोटी-मोदी चीजों 
को उयली व अगूठे की मदद से भी पकडने लगेगा. दो 
चीजों को आपस में खटखटा कर उनकी आवाज सुनने- 
समझने की चेप्टा भी करने लगेगा. अपनों व दूसरो छे साथ 
उसके व्यवहार में अतर स्पप्ट हो जाएगा. फरनीचर आदि 
के नीचे छुपने, मा के पल्लू के साथ लुकाछिपी का खेल 
खेलने में उसे आनद आएगा. बाहर के अजनबी लोगी से 
वह छिपने व शरमाने लगेगा. चारपाई, कुर्सी, छोटी मेज 
आदि को पकड़ कर खड़ा होने में गये अनुभव करेगा. खाने 
का चम्मच स्वय पकड़ने, अपने छोटे-मोटे काम स्वय करते 
की चेप्टा करेगा और न करने देने पर हठ से रो कर 
अपना विरोध प्रगट करेगा. 

“5 दसनथारह महीने की आयु में वह खिलौनों व लुका- 
छिपी के अलावा अन्य कई छोटे-छोटे खेलो मे भी रुचि सेने 
लगेगा. झुक कर वस्तु उठाने की चेष्टा करेगा, मागने पर 
चीज दे देगाया इकार में प्र हिलांकर हाथ पीछे ले 
जाएगा. पहले से कुछ अधिक शब्द बोलने लगेगा. 

--एक वर्ष का हीते-होते बच्चा थोडा-थोडा चलना 
सीख लेता है, उसके पँरो में शरीर को साधने की क्षमता 
आ जाते पर बह अपनी इस आत्मनिर्भरता पर खुश होता 
है. स्वयं चलकर, कुछ शब्द बोल कर अपनी प्रसन्नता हँस 
कर, किलकारी मारकर प्रगट करने लगेगा. यही नहीं, 
आत्म-चेत्तना जाग्रत हो जाने पर अब वह शीशे भे अपना 
मुंह देख कर भी खुश होगा, इसलिए वार-बार शीशा देखने 
की चैष्टा करेगा, क्रोध, प्यार, खुशी, भय आदि भावनाओं 
को समझने व प्रगट करने की मानसिक क्षमता अजित कर 
लेया. डाटने या प्यार करने पर अपने मानापमान को उससे 


+ महक -- 


जल: 









<६ याहरी दुनिया का प्रथम प्रनुभव : स्वस्थ नवजात शिशु 
माह की श्रायु मे 


जीवन फी पहली मुस्कान: दो तीन 
देखकर मु 


बच्चे जान-पहुचान की वस्तु व ब्यवित को 
का प्रयत्न करने लगते हैं आ 








- -सात भ्राठ महीने का बच्चा स्वय 
बिता किसी सहारे के बंठना ,.. 


*«झऔौर घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैँ. कै 2 







४ (डर का 
4 | आठ-नों महीने को उमर मे बच्चा कुरसी जा अ। 
पेज आदि का सहारा लेकर राड़े होने में नि 
मु 
प्रसन्‍तता अनुभव करते हूँ ) 
4 








साल सवा शाल पी प्ायु मे / 
या उपली पफड़ कर बाहर प्राने-जाने में 
उन्हें प्रानन्‍्द आने लगता है 


लगभग इसी आयु 
मे बच्चे घर से 
हर खेलने 











भोर इपने हण्प से र्दय खाने-पीने 
मे रच लेने सगते हैं 


टरबनन बी 





तंयारी स्कूल जाने की ढाई तोन बए का होने 
पर बच्चे प्रायः प्रक्षर ज्ञान श्रौर रग-पिरंगो पतन्र- 
पतश्रिकाए देखने में उत्सुकता दिखाने लगते हू. 





तीमारदारी बोमार गुड़िया को : दो ढाई बर्य को श्रायु 
में लड़कियां स्वभावतः घर-घर खेलने और गुड़ियो की 





देखभाल झरने में भोरय श्रनुभव करती हैं. 


- जे 


भौर चार-पांच यर्ष को भ्रायु तक पहुंचते पहुंचते अ्रपत्रे धिग भेद के प्रनततार ) 5० 


कियां के फ्रामों के स्त्वि क 
लड़कियां घर के कामों --- है तथा सड़रे सुजनात्मह डा है 
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जोड़कर देखने लगेगा और तदनुसार प्रतिक्रिया भी व्यक्त 
करने की चेष्टा करेगा. 

--एक से सवा वर्ष की आयु तक वह चीजों को 
उछालने, फेंकने, तोड़ कर देखने की कोशिश करने लगता 
है. यही जिज्ञासा उसे कुरसी को ढकेलने, छोटी मेज आदि 
को उलठ देने, चारपाई पर स्वयं चढ-उतर जाने के लिए 
प्रेरित करने लगती है. यहां तक॑ आकर उसकी जिज्ञासा 
की कोई सीमा नहीं रहती. वह हर वस्तु को स्पर्श कर, हर 
चीज तक पहुच कर, खिलौने आदि की तोडकर उसके 
भीतर झांकने, उसे समझने की कोशिश करेगा. उसे अपने 
गीले या सूखे, गदे या साफ कंपडो की समझ भी आते लगती 
है. गदे कपडे बदलने के लिए वह इशारे से या चेष्टा 
करके अपना मतव्य दूसरी तक पहुचाने लगता है. पहले से 
अधिक शब्द बोलना सीख कर खुश होगा. अपेक्षाकृत अधिक 
वाक्यो, बातो का अर्थ समझने लगेगा। 

--+सवाज्डेढ़ वर्ष की आयु में वह थोड़ा-थोड़ा अपने 
ढंग से दौड़ने और सीढ़िया आदि चढने की कोशिश करने 
लगता है, पहले से अधिक शब्द बोल कर प्रसन्नता व गवे 
से भर उठता है, 

--+डैढ़ से दो वर्ष की आयु के बीच उसमें काफी समझ 

आ जाती है. ठट्टी-पेशाव के लिए बताने में, दौडने, सीढ़ी 
आदि चढ़ने भे और कपडे पहनाते समय मां की सहायता 
करने मे सक्षम हो जाता है. इसलिए स्वयं .नहाने, अपने 
हाथ से खाने, अपनी ताकत से अधिक भारी चीज उठा 
साने की जिद करने लगता है. अब वह शब्दों को रामझ 
कर बोलने लगता है, अनेक शब्दों के अर्थ जानने लगता है. 
अतः यही समय उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, उसकी 
समाजीकरण की प्रक्रिया आरभ करने का, उसके व्यवहा र- 
प्रशिक्षण का. यहां से चूक जाने पर माता-पिता को आगे 
चल्न कर काफी कठिनाई का स्ामता करना पड़ सकता है. 


पारिवारिक परिवेश्ञ में 


शिशु का यह प्रशिक्षण वैसे तो जन्म से ही आरंभ 
करना पड़ता है. क्योकि उसके सोने, रोने, जिद करने, 
द्टीयेशाब की आदतें बनने का क्रम बहुत जरदी शुरू हो 
जाता है. पर आरभ में ये आदतें निरंतर अभ्यास से डालनी 
होती हैं, स्वम शिम्रु की समझ का उसमे बहुत कम हाथ 
ऐवा है. यहां आकर वह स्वयं भी चीजों को, स्थितियों को, 
है. के पहन तेनसममने, अपनाने की चेप्टा करने लगता 
दर मुपध, मय में उसका सहयोग लेना आवश्यक है. 
कुशल अभिभावक यही से सोच-समझ कर 
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उसे सामाजीकरण की ओर बढ़ने के लिए सही दिशा देते 
का काम आरंभ कर दें तो यह वच्चे के व स्वयं उनके शी 
हित में होगा. यही से यह प्रशिदाण विधिवत आरंभ होकर 
बच्चे के पूरे जीवन की बुनियाद बनाता है और उसे 
व्यक्तित्व का निर्माण करता है. | 

इस आयु में आकर बच्चा अपने आाई-बहनों की, मा 
बाप को काफी समझने लगता है. अपने हम-्उम्न सावियों 
के साथ उठ-बैंठ कर प्रसन्‍्तता अनुभव करता है. उनहे 
सीजता है, उन्हे अपनी समझ से सिखाता है. बालवाड़ी या 
नर्सरी स्कूल मे भी जाने लगता है. ट्ट्टी-पेशाव पर मद्पि 
अभी पूरा नहीं, काफी हद तक निमंत्रण करने लगता है. 
मां, पिता, शिक्षक-शिक्षिका, भाई, बहन, साथियों की वकत 
करके सभी बातें सीखने की वेष्टा मे. व्यस्त रहने लगता है. 
चेतना आ जाने पर वच्चा अब विवा मा के स्वयं को 
असुरक्षित अनुभव करने लगता है. इसलिए अलग करने पर 
रोने लगता है. पेशाव निकल जाने पर डॉट से भर्य॑ बाते 
लगता है. गलत काम को छिपाने या अचेतन रूप से कुछ 
बहाने बनाने की ओर भी अग्रसर होने लगता है. जैसे अत 
सुलाने पर वार-बार मा को पेशाब के वहाने जगाता, फिर 
नाली पर ले जाने के बाद पेशाब न करना सिद्ध करता है कि 
वह पेशाव के बहाने केवल मा को जगाना चाहता है कि उसे 
का सान्लिध्य पा सके, ऐसे समय यदि समझदारी से शो 
सभाला न जाएं, उसकी उपेक्षा कर केवल डाट से काम 
लिया जाए तो उसके मन में भय या असुरक्षा की ग्रमि वन 
जाने की संभावना हो सकती है. 

तीन से पाच-छ, साल की आग तो वच्चे की 
बुनियाद की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है. इस भा * 
उसकी जिज्नासा खूब बढ़ी-चढ़ी होती है, उसकी स्वर 
निर्भरता व स्वतत्रता की चाह भी साय-साथ विर्के्तित 
होती जाती है और इसके साथ ही उसमे अपने मानापमात 
की चेतना भी दिनोदिन बलवती होती जाती है. गाया 
आओखनते, वाणी सुधारने, अपना काम अपने हाथ से करे 
की आदत डालने, छोटे भाई-बहन के श्रत्ि जिम्मेदारी 3 
भव करने, सभी बातों के अर्थ समझने, रोचक प्रश्व [४ 
कर अपनी जिज्ञासा शांत करने व जानकारी बढ़ाने; उचित” 
अनुचित का भेदे करने व अनुशासत सीखने की दा पे 
उसके सामाजीकरण की यही सही उम्र है. इस नीव के वार 
उसके चरित्र व व्यवहार का ढाचा षड़ा होगा, इसलिए 
नीव की मजबूती जरूरी है. किसी भी व्यक्ति के व्यक्ति 
के निर्माण के ये ही चंद बुनियादी.क्य होते हैं, पाच-छः यर्ष 
की आयु तक व्यक्तित्व की यह नीव वन जाती है. 


केवल उसका विकास और प्रसार होता है. अतः हर समझ- 
दार माता-पिता को इस आयु में बच्चे पर पुरा-पूरा ध्यान 
देना चाहिए, उसके प्रश्नों का सही समाधान करना चाहिए, 
उसे सामाजिकता और अनुशासन सिखाने के लिए उसे भर- 
पूर प्यार व समय देना चाहिए. उत्तके बाद तो वह स्वर्य 
भी संभाल लेगा. इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए 
सरित्र-विकास व व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित बिंविध 


॥ .* आयु के आरंभिक पोच वर्ष जीवन के बुनियादी वर्ष 
होते हैं, जिनमें बच्मे वेः शारीरिक व मानसिक विकास 
। की नींव पड़ती है. 
, * प्रत्येक बच्चे के विययस्त की गति अलग होती है, अतः 
यदि आपका बच्चा जन्म के समय स्वस्थ व सामान्‍य है 
तो विकास की गति में थोड़ा हेर-फेर असामान्य बात नहीं 


है. जेकिन यदि विकास की संपूर्ण गति असामान्य रुप से ' 
ध्वीमी है तो डाक्टर से भ्रवश्य परप्मर्श लें न्‍ 

* शिशु के मानसिक 'विफाद का. उसके शारीरिक 
विकास से कोई सीधा सबंध भहीं होता. यह जरूरी नहीं है 
फि यदि एक बच्चा शारीरिक विकास में पिछड़ा है तो उस 
का यौद्धित विकास ५ भी : उसी के अनुरूप होगा. - कई वाई बच्चे 


या 





अध्याय देखें वर्योंकि भय, असुरक्षा, हीत भावता आदि 
ग्रथिया भी यही से बनती हैं, अपराधी प्रवृत्तिया, विद्रोही 
भावनाएं भी यही से पनपती हैं और कुंठारहित सहज 
आत्मविश्वासी व साहसी जीवन को भी यहीं से राह 
मिलती है. अतः इस पर अलग अध्यायों में विस्तृत जान- 
कारी देना आवश्यक समझा गया है. छ 


शाटीरिक विकास में दुर्बल होते हुए भी स्वस्थ व तेजी ज्न| 


” बढ़ने वाले बच्चो की अपेक्षा पढ़ाई में तैज थ होनहार., 
. निकलते हैं. हे 


, * बच्चा कुछ वंशानुगत गुणों के साथ , जन्मे लेता है किंतु | 
उन गुणों का सही विफास पारिवारिक परिवेश माता-पिता * 
के प्यार व सहयोग पर ही निर्भर करता है. 

+'यह निविवाद तथ्य है कि बच्चे के स्वस्य॑ं व संतुलित ' 
मानसिक विकास में; माता-पिता के साड-प्यार भावात्मक 
सुरक्षा का बहुत हाथ होता है. मा-वाप द्वारा उपेक्षित हर. 
समय डांट-फटकार खाने वाले व सनावपूर्ण वातावरण में 
पलने याले बच्चे या तो दब्यू व द्वीनभाव से ग्रस्त तिकलते है 


माउद्ंड व दिगईल. हे 
४ आह ह्ल्‍छ 









साफ-सुथ रा, स्वस्थ बच्चा सबको अपनी ओर आकपित 
करता है. मां भी बच्चे को स्नान कराने के वाद नए स्वच्छ 
कपडी में सजा-संवरा देख फूली नहीं समाती इस स्नान- 
कार्य भें उसे आनद आता: है व इसके बोद बच्चे को शात्ति 
से सोते देख संतोष अनुभव होता है. बच्चे के स्वास्थ्य, 
उसके ठीक विकास और उसके आराम के लिए स्नान बहुत 
आवश्यक है. भारत जैसे गरम देश में दैनिक रूप से, अत्य- 
धिक गरमी में सुबह-शाम दोनों समय तथा अधिक सरदी 
मैं एक दिन छोडकर वच्चे को स्तान अवश्य कराना चाहिए. 
बच्चा स्वस्थ हो तो सरदी के दिनो में भी उसे हर रोज 


महलाया जाता चाहिए, अन्यथा जिस रोज ने नहला सकें, 
स्पज अवश्य किया जाना चाहिए. 





हही 
भालिश व स्नान 


>जड कर 





ए्डज८ ५9 कि-4ी2/ 
डे की हर वी तर 

पुराने-जमाने में संगुक्त परिवार होते थे. नौकर, 
नौकरानियां व आया, दाई भी आसानी से मिल जाते थे. 
अतः शिशु को सहलाने का काम या तो आया, दाई करती 
थी या घर की कोई बडी-सूढ़ी. अब संयुक्त परिवार टूट 
गए है और आया रखने की सामथ्यं बहुत कम लोगी में रह 
गई है. यच्चे को स्वच्छ व नौरोग रयने की चेतना का 
धीरे-धीरे विकास हो रहा है. यह विकास तेजी से किया 
भी जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का भावी विकास इस 
ननन्‍हीं पीढी पर ही निर्भर करता है. इसलिए शिशु को नह- 
लाने की कला आज हर मा को सीखती चाहिए. 





शिशु को नह॒लाना एक कला 

नन्हा शिशु बहुत कोमल होता है. जरा से झटके से 
उसे हानि पहुंच सकती है. जरा-सी लापरवाही से उसके 
काने में पाती जा सकता है, उसको आख में साबुन लग 
सकता है, जरा सी असावधानो से उसे सरदी लग सकती है 
या जोड़ों में मेल छोड देसे से उसे त्वचा रोग हो सकता है. 
इस कला में निषुण होने के लिए निम्न बातों का ध्यान 
रखिए : 























कपड़े उतारकर किसो अच्छे 
तेल से मासिश करें 


फ्उठ 


-शिशु की पहली आवश्यकता है, आराम ब सुरक्षा, 
वह संसार में नया-तया आया है. उसे, विशेष रूप से नव- 
जात शिशु.को हर वात से डर लगता है. यदि नहलाने का 
काम आप कोमलता से नही करेगी तो शिशु को शारीरिक 
हानि पहुचे ने पहुंचे, उसे मानसिक हाति जरूर पहुंच 
सकती है. भय, तमाव और असुरक्षा की भावना उसमे 
जागृत हो गई तो न केवल वह स्नान से भय खाकर नहाते 
समय रोए-चिल्लाएगा, इस मामले में जबरदस्ती करने से 
उमके मन में भय की यह ग्रथि आगे चल कर उसे काफी 
हानि पहुचा सकती है. इसलिए नहलाते समय न तो उसे 
झटके दीजिए, न कठोर हाथो से पकडिए, न उस्त पर पानी 
इस तरह उछाल कर डालिए कि वह भयभीत होकर 
चिल्लाने लगे. 

बसे शिशु नहलाते समय थोड़ा-बहुत रोए तो उसकी 
परवाह नही करनी चाहिए, न ही इस डर से उम्र नहलाना 
स्थगित ही करना चाहिए. रोने से शिशु को व्यायाम का 
लाभ मिलता है. आपकी पूरी कोशिश यही हो कि बच्चा 
नहाते समय पामी से डरे नही, स्नान में आनद वे प्रसन्‍तता 
अनुभव करे. प्राय: बच्चे ऐसा करते भी है. टव या चिलमची 
में बेंठ कर पानी से किलोल करने में उन्हें आनंद आता है, 
जिसे वे अपनी किलकारियों से प्रगट करते है उनके इस 
आनद में शामिल होने में मा की भी कम आनद नहीं आता 
तो उनके इस आनद में सम्मिलित हो आप अपने व अपने 
बच्चे के आनद को बढाइए. पर इसके लिए आवश्यक है 
सही ढग से बच्चे को नहलाना. 

समय * शिशु को स्नान कराने का एक विशेष समय 
निश्चित कर लें. गरमी, सरदी के भौसम अनुसार यह समय 
गरमी में सुबह को पहली खुराक के एक घटे वाद तथा 
सरदी में दूसरी खुराक के एक घटे बाद अधिक सुविधोंजनक 
रहता है, ताकि बच्चा मालिश-स्नान के थोड़ी देर वाद 
अगली खुराक लेकर आराम व शाति से सो सके. कामकाजी 
माताए, जो सुबह-सुबह काम पर जाने के कारण शिशु को 
स्नान नहीं करा सकतो, उन्हे स्तात का यह काम वच्चे को 
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श्रांखों को बचाते हुए कोई अच्छा सा बेबो सोप * 
पहले उसके बालों घ फिर घदन पर भलिए 


“मैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा. हां, सरदी के 
दिनो एक दीवार की ओट में, जहा सीधी हवा न पड़ती हो, 
-2 बजे की धूप में शिशु को स्नान कराना ठीक रहेगा. 

* भालिश के बाद उसे थोड़ी देर धूप मे रखने से उसे विटामिन 
'डी' भी मिलेगा और उसके अंग भी खुलेंगे, किर स्वान के बाद 


अच्छी तरह सपेटकर सुला देना चाहिए. पर धूप में रखत 
समय भी देखना होगा कि सीधी धूप शिशु की आंखो पर र 
पड़े और उसे अच्छी तरह घूप-स्नान भी मिल जाए. 
स्नान से पहले ये सभी चीजें अपने पास एक ऊंची 

तिपाई या द्वाली मे रख लें: तौलिया, गरम व ठंडा पानी, 
लोटा या मंग, साबुन, उतारे कपड़े व नेपकिन डालने के लिए 
अलग-अलग दक्कतदार वाल्टी या चिलमची आदि, वेब्री- 
क्रीम, तेल, पाउडर आदि. साफ रुई के फाहे वाला मतंवान, 
महलाने का छोटा टब या बडी चिलमची, बच्चे के पहनने 
के कपड़े, नेपकिन, सेफ्टी-पिन आदि और अपने बैठने के लिए 
एक पटरी. यदि आपके स्मान-घर में ऊचा लगा हुआ बड़ा 
सा वाश-बेसिन है तो यह काम खड़े होकर भी सुविधा से 
किया जा सकता है. तब सामान रखने की जगह साथ ही 
ऊंचाई पर बनी होनी चाहिए. 

- शिशु को नहलाने से पूर्व एक प्लास्टिक का एश्रित बाघ 
लेना अच्छा है. इससे आपके कपड़े नही भीगेंगे. 


स्नान का क्रम वे ठंग 


आइए, अब देखें, शिशु को नहलाने का सही क्रम क्या 
होना चाहिए और किस प्रकार उसे तहलाया जाना चाहिए. 
इसके लिए निम्न बातो को ध्यान में रखिए 

नहलाने से पहले मालिश शिशु के लिए कई दृष्टियों से 
उपयोगी है: इससे शिशु के शरीर पर से अनावश्यक रोए 
साफ करने में मदद मिलती है, यदि रोए अधिक दिखाई दें 
तो उपयुक्त उबटन प्रयोग में लाइए, यह उबटन जैतून के तेल 
में जरा सी हल्दी, थोड़ा वेसन और आटा मिला कर बताया 
जाता है. नीबू का रस उबटन में तभी मिलाया जाना चाहिए 
जब वच्चा कुछ बड़ा हो गया हो, वह भी दो बूद से अधिक 
नही. मालिश के समय ही उबटन मल कर धीरे-धीरे रोएं 
साफ किए जा सकते हैं. मालिश के लिए किसी अच्छी कंपनी 
का बेबीआयल या जैतून का तेल सर्वोत्तम है. पर इसके 
अभाव में कोई भी मीठा तेल इस्तेमाल किया जा सकता 
है. जैसे तिल का या नारियल का तेल. सरसों का तेल तभी 
इस्तेमाल करें जब बच्चा कुछ बडा हो. 

मालिश करने का भी एक नियम होता है. मालिश 
टांगों, बाहों पर नीचे से ऊपर हाथ चला कर की जानी 
चाहिए. पीठ के ऊपरी भाग पर हाथ ऊपर से नीचे की ओर 
व निचले भाग पर नीचे से ऊपर को ओर रहेगा, यानी हर 
बार मालिश के लिए हाथ की स्थिति सभी ओर से हृदय 
की तरफ लाई जानी चाहिए. इस तरह मालिश का सही 
लाभ बच्चे को मिल सकेगा व उसका रक्त-संचार ठोक 


बरछ 






की ओर झुका कर 


"हाने के बार सजयर कि सा 
'हैसे पपने हाथ पर लोजिए हिर 
उसके बदन पर मसिए 


घो डालिए व योछ लीजिए. फिर साफ रुई के भीगे फाहे से 
उसका मुंह, नाक, कान साफ करिए. आंखें साफ करते समय 
दोनों आयों के लिए फाहा अलग-अलग लीजिए. नवजात 
शिशु के पहले आठ-देस दिन तक तो आंयों की सफाई पर 
विशेष घ्यान देने की जरूरत है ताकि उसकी आंखें संक्रमण- 
जनित रोग से बची रहे. बहुत छोटे बच्चों को नहलाते समय 
मुंह पर साबुन नही लगाना चाहिए, अन्यथा आयों मे साबुन 
लगने से यदि वह भयभीत हो गया तो नहाने से हो भय 
घाने लगेगा और हर रोज नहाते समय 'रोने-चिल्ताने 
लगेगा. 

इसके लिए यह भी जरूरी है कि उसे मजबूती से तो 
पकडा जाए पर कठोर हाथों से नही. इसी तरह सारे शरीर 





ज्ञोड़ों को जलन या लाली से बचाने के लिए 
क्रोम समाइए 





उ़ 


पर साबुन लगाते समय ध्यान रहे कि साबुत की चिकनाई 
से यह आपके हाथों से फिसलने न लगे. सिर को ऊचा उठा 
कर पेट, पीठ, टांगो, बांहों पर साबुन छगाए और सभी 
जोड़ो की सफाई पर विशेष ध्यान दें. अक्सर माताएं यही 
गलती करती हैं. ऊपर-ऊपर से नहला कर कपड़े बदल देती 
हैं व लापरवाहीवश जोड़ों में मैल की, पाउडर की घारिया 
बनने देती हैं. छोटा-बच्चा मल-मूत्र से सबता रहता है,अतः 
मल-मूत्र के बाद उसी समय सफाई का ध्यान रखने के साथ 
उसे नह॒लाते समय इन भागों की सफाई पर भी विशेष ध्यान 
देने की जरूरत है कि उन्हें नितंबों के जोड़ो में लाली, घाव 
की शिकायत न हो. फिर सारे शरीर १२ हलके हाथ से पानी 
डाल कर बच्चे को शीघ्र उठा लेना चाहिए 

नहलाने का यह काम सावधानी से करने के साथ जल्दी 
में भी निबठाता चाहिए कि बच्चा कष्ट या असुविधा अनुभव 
ने करे और उसे सरदी लगने से भो बचाया जा सके. लेकिन 
ध्यान रहे, सरदी नहलाने से नही लगती, खुली हवा में कपड़े 
उतारने व नहलाने से लगती है या सरदी के दिनों देर तक 
नंगा रखने से. इसके अलावा अधिक कपड़े पहनाने पर भी 
एकाएक उतारने से वच्चा सरदी से पकड जाता है. कम 
कपड़े या मौसम अनुसार जरूरत के कपडे पहनाने से यह 
खतरा नही रहता. फिर भी ध्यान रखना होगा कि नहताते 
समय कपड़े बंद कमरे में उतारे जाएं और कपड़े पहना कर 
शिशु को बाहर लाया जाए. अथवा कमरे से स्तानघर तक 
लाने, ले जाने के समय बड़े व मोटे तौलिए से शिशु को लपेट 
लिया जाए. 

स्नान के बाद शिशु का सारा शरीर नरम रोएंदार 
तोलिए से पोंछकर नितवों के जोडो पर जरा सी बेबी-क्रीम 
या तेल लगा दें. कानों के पीछे व जोडों में शिकमों के बीच 
नमी रह जाने से 'सोर' या घाव बन सकते हैं. अत. इन 
जगहों को पॉंछकर पहले सुखा लेना चाहिए, फिर जरा सी 


/ क्रीम लगाकर पाउडर डाल देना चाहिए. ध्यान रहे, बहुत 
हक छोटे बच्चे पर पाउडर छिडका न जाए, अपने हाथ पर डाल 


कर जोड़ों में लगाया जाएं. पाउडर छिडकने से उत्तको धूल 
उड़कर बच्चे को एलर्जी कर सकती है जिससे उसे जुकाम 
व न्‍्यूमोनिया तक हो सकता है. दो महीने की आयु के बाद 


' , ही सारे शरीर पर पाउडर लगाना चाहिए, पहले केवल 


जोड़ों में, घरदन में और कानों के पीछे. बाद में भी सारे 
शरीर पर पाउडर छिड़कें नही, हाथ से में. 

बच्चे के लिए कभी भी कपड़े धोने वाला साबुन 
इस्तेमाल न करें. नहाने वाला साबुन भी उसके लिए अलग 





थाने का बतरा 


ह् चाहिए: 
चाहिए. >कर उठ 
हि 


इस प्रकार थोड़ी सावधानियां बरतने से आपका बच्चा 
स्वस्थ, प्रमन्‍न रहकर विकप्तित होता रहेगा और आप भी 
अपने साफ-फुयरे बच्चे को आराम से सोता, घेलता देख- 
कर खुश रहेंगी. ७ 
«»« और राजा बेटा सज-संबर कर तेयार 



















ः बच्चे को नहताना घुरू करने से पहले सभो आव- 
शक सामान अपने पास रु फर बैठें त्ाफि आपको बोच में 
उठ्यानपरई, ' , 

% य्ने कौ नहताते का समय तभी नियत करें जव 
के पीस पर्याप्त समय हो, हृड्बड़ी या जल्दबाजी में नह 
खाने से बच्चा पानी से भय खा सता है. 

+ # शिशु को न तो दूध पिलाने के एकदम बाद नहनाएं 
न हो जब, पह बहुत भूथा हो या किसी अस्य कारण से जोर 
थे रो रहा हों 

* नहाते सेभय आपके हाथ एफद्म साफ हों. नाखन 
कठे हुए हीं, यदि आपदे हाथ में चुभने वाली घड़ी, चूड़ी या 
अंगूठी है तो उसे उतार दें. ४ 

* जहां तक हो सके नहाने के लिए सिक या प्यारिटक 
के दव प्रयोग करें. मदि घातु का, ठटब था घिज्मची प्रयोग में 
ला रही हैं तो उसके मोचे कोई तोलिया था कपड़ा विष ज्ें. 











दीली-ढालो भ्रारामदेहू नाइटी 


भी हों, इसका ध्यान रख लेना होगा. सरदी के दिलों में 
एक वर्ष से छोटे बच्चे को भीतरी कपड़ा गरम न पहनाएं. 
पहले साल ऊनी बनियान, कमीज था झबला पहनाने से 
शिशु की कौमल त्वचा पर खुजली व चिरमिराहुट हो सकती 
है. यदि भीतर ऊनी' बनियान पहनाना ही चाहे तो उसके 
नीचे डाली जाने वाली सूती वनियात बिता बाहों की 
नहीं, आधी बांहों व छोटे गले वाली होनी चाहिए कि ऊनी 
बतयान उसके ऊपर ही रहे, कही से वाहर निकल कर 
उसके अंगों को स्पर्श न करे. अच्छा तो यही होगा कि सूती 
बनियान के ऊपर सूती या मुन्नायम रेशमी झबला, फ़ाक 
आदि पहनांकर उसके ऊपर ही स्वेटर पहनाएं---दोपहर में 
हलेका व सुबह-शाम जरा मोठा. पर मोटा होकर भी वह 
मरम ऊन का हो और ढीले हाथ से बुना गया हो, जो 
शरीर की न बुनाई में कसे, न नाप मे. 
बढते वाले बच्चे का स्वेटर, मेटिनी-कोट, पुलोवर 
आदिलाप मे थोड़ा बड़ाव ढीला-ढाला ही अच्छा रहेगा, 
लेकिन वह लंबाई से अधिक नही होता, चाहिए. यह भी 
जझरी है. कि सरदी के दिनों बच्चे को हर समय सिर से 
लेकर पैरों तक ढक कर न रखें क्योकि इससे बढ़त में 
बाधा पड़ती है, और बच्चे की कपड़े उतारने पर सरदी 
लगने का भय रहता है. पैरो में मोजे जरूरी हैं, छाती को 
ढके कर रखने के लिए एक स्वेटर भी. एक के ऊपर दूसरा 
स्वेटर पहनाने के बजाए, वाहर ले जाते समय उसे बेबी- 
कंबल से लपेट लें व सिर पर कानों को ढंकने वाली टोपी 
पहना लें. घर में दिनभर सिर को टोपी से ढक कर 
रखना ठीक नही. विशेष रूप से धूप के समय तो टोपी 
जरूर उतार दें, अन्यथा बच्चा पसीने से भीगता रहेगा और 


छा 


उतारने पर हवा लगने से बीमार पड जाएगा. सरदी में 
स्वेटर जल्दी सूखते नहीं और बच्चे के कपड़े रोज बदलने 
जरूरी हैं, इसलिए स्वेटर एक से अधिक हीना भी आवश्यक 


है... * 


मोसम फे प्रनुकूल वस्त्र 

, बच्चे के कपड़े मौसम के अलावा अवसर अनुसार भी 
बनाए जाने चाहिए. घर पर लेटते, खेलते समय हमेशा बच्चे 
को ढीले-ढाले कपड़े पहनाना ही उचित होगा कि वह अच्छी 
तरह हाथ-पैर चला सके, उसके अग्रों का ठीक व्यायाम हो 
सके और उसकी-बढत में बाधा न पड़े. ये कपडे सादे व 
नरम भी होने चाहिए जिससे बच्चे को आराम मिले. यदि 
आपको सुंदर डिजाइनों के व अच्छी फिटिय वाले विविध 


कपड़ों का शौक है तो वाहर ले जाते समय बच्चे को पहनाने 


के लिए ऐसी कुछ पोधाकें भी बता सकती है. पर फिटिंग 
के नाम पर वे कपड़े अधिक कसे नहों और डिजाइन के 
नाम पर असुविधाजनक से बन जाएं. उनमें बच्चे को 
चुभने वाला कोई भी नमूना नही होता चाहिए. न ही वे ऐसे 
हों कि जिनसे बच्चे को स्वास्थ्य-सुरक्षा को हानि पहुंचने 
की सभावना हो. 

' यह भी आवश्यक है कि शिशु के कपड़े हमेशा हलके 
(पेस्टल) रगो मे बनाए जाएं कि वे स्वच्छ रहें व उनमें 
मल न भरे. गहरे रंग के कपड़ों में मल दिखाई नहीं देती 
और माताएं उन्हें साफ रखने में लापरवाही वरत सकती 
हैं. विशेष रूप से गरमी के दिनो ती सफेद या हलके रंग के 
कपड़े ही पहनाए जाएं व उन्हें दिन में दो-तीन बार बदला 
जाए- सरदी में कुछ गहरे रगों का प्रयोग भी किया जा 


सकता है. पर धूप के समय फिर भी गहरे रंय के वस्त्र अच्छे 
नही स्मेंगे. गरमी में गहरे रगों से बच्चा अधिक गरसी व 
बेची भी अनुभव करता है. अतः गहरे रंगों से उसे बचाना 
चाहिए, अधिक पसीना लाने वाले यहरे रंग के 'स्िथेटिक' 
कंपड़ो से तो अवश्य ही बच्चे के लिए हलके रंगों के सूती 
कपड़े ही अधिक सुविधाजनक रहते है. ये रोज धुलते हैं अत; 
माँ के लिए भी इसी में सुविधा है. सूती कपड़ों में भी रंग 
कच्चा न हो और वे छुरदरे न हो. इसका ध्यान रफ लेना 
होगा, 

छोटे शिशुओं के कपड़ों मे चुभने वाले बटनो की जयह 
बाधने वाली तनियां लगाइए. यदि वटन या हुक लगाए 
जाएं तो वे ऐसी जगह हो कि बच्चे को गले पर या पीठ पर 
चुभे नहीं. कंधे के ऊपर या सामने भाग में लगाने पर भी. 
बच्चे को उठाते सभय ध्यान रख लेना चाहिए कि ये बटन, 
हुक आदि उसे चुभ तो नही रहे ? कई बार बच्चा केवल 
इसी कारण कष्ट पाकर रोता रहता है और माताएं समझ 
ते पाने पर उसे जबरदस्ती दूध पिला कर चुप कराने का 
प्रयत्त करती रहती हैं या बच्चे के चुप न होने पर डाबटर 
के पास भागती है. 

बच्चे के कपडे ढोले-ढाले हो पर वे लबाई में कम हीने 
चाहिए कि बच्चा उन्हे ट्ट्टो-पेशाद से हर समय सानता न 
रहे. नीचे की ओर भीतर पट्टी चौड़ी मोड़ देवी चाहिए कि 
बच्चे की बढ़त के साथ उसे खोल कर लबाई बढ़ाई जा सके. 
इसी तरह पूरी ढांहो की भी. बढ़त का ख्याल करके पहले 
से ही लंबी बाहे बनाकर पहुवाना ठीक नहीं होगा, इससे 
बच्चे को असुविधा होगी. बांहों का नमूना ऐसा हो कि उन्हे 
खोल कर बढ़ाना आशात रहे. हा, रात को सोते समय 
पहनाने बत्ती कि पहल तीज पेरों वक मंदी नाइटी ढीली व पेरों तक ले 


"पा , ग्ग्च्प्प्र & 
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सर्दों के लिए सुविभाजनक बेवो सैट 


भी होनी चाहिए कि बच्चा सरमसी मे मच्छरों से व सरदी 
में ठंड से बचा रहे. भीगने १२ इसे तुरंत बदल देवा चाहिए: 
इसलिए कम से कम दी नाइटी (यर संबे फाक) तो 82 
मालिश के समय पहनाने के लिए, खाना याते 
पहनाने के लिए भी वस्त्र अलग हों. खाना खिलाते समय 
फ्राक आदि के ऊपर 'फोडर' बांधा जा सकता है, वर न 
बच्चा जब अपने हाथ से खाना आरंभ करे तो थोड़ी” 
कपड़ों पर फैलाएगा ही. उसे इस डर से स्वये खाना ने 
देना यलत होगा. इसके बजाए अच्छा यही है कि पर 
के समय के कपड़ों को अलग कर दिया जाएं मे भें 
में शीघ्र उन्हें धोकर साफ कर लिया जाए. इस पी 
में पहनने के सुविधाजनक सादे कपड़े अलग होंगे, दी 
के लिए सुंदर व डिजाइनदार अलग, खाना खाते हा 
सोते समय पहुताने के लिए अलग व मालिश के समय दा 
तने के लिए असय. साताएँ अपनी सुविधाहुतार ड्स गदर 
बस्था में थोड़ा हेरफेर कर सकती है. अपने बजट मे 
पोशाकों की संख्या में भी और उतकी किस्म से भी. देना हे 
की सुविधा सबसे पहले देखी जानी चाहिए वे थि आप 
फैशन को ताक में रख कर उसकी आवश्यकता पर कल 
देना चाहिए. इसके लिए कभ बजद में भी के 
होगी, पर बच्चे की जरूरत भर कपड़ी के लिए 8 हट 
करना पड़े तो भी उसको स्वास्थ्य-रक्षा की दृष्दि 
खर्च कुछ “. री न पड़ेगा. 


दाँत निकालते समय या वैसे किसी कारण लार टप- 
काते समय शिशु के गले में 'बिव' बांध देवा चाहिए जिससे 
उसके मुख्य वस्त्र की सुरक्षा हो सके. बिब और 'फीडर' 
को भंदा होने पर तुरंत बदलते व धोकेर साफ करने की 
और भी ध्यान देना चाहिए. 
नेपकिन या लंगोट आरंभ से ही दो-तीन दर्जन बना 
कर रख लेने चाहिए. ये पुरानी सफेंद चादरों से भी बनाए 
जा सकते हैं और नए मुलायम सूती कपडे से भी. पर नए 
कपड़े में कलफ नही होना चाहिए. पहले कपड़े को घोकर 
प्रेस करें, फिर नेपकिन के लिए प्रयोग में लाएं ताकि वे 
नरम रहें और कलफ से शिशु को कोई हानि न पहुंचे. 
अधिक संख्या में लंगोट रखने से मां को सुविधा रहेगी व 
बार-बार धोने के लिए नही जाना पड़ेगा. बरसात व सरदी 
में सूखने की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा. 
पेशाब व ध्ट्टरी करने के बाद लंगोट तुरंत बदला जाना 
चाहिए. बच्चा गीले लंगोट में नहीं रखना चाहिए. ट्ट्टी के 
बाद हर बार घुलाई भी आवश्यक है. पर हर बार पेशाब 
करने के बाद बच्चे को उठा कर धोता ठीक नहीं. लेकिन साफ 
रुई के भीगे फाहे से हर बार पोंछना जरूरी है कि बच्चे 
को नितंब-जोड़ में तकलीफ न हो. इस तरह पोंछने के बाद 
लंगोट बदल लेना चाहिए. उतारे गए सारे मूत्र-सने लंगोट 
एक ढकक्‍कतनदार बालटी या चिलमची मे जमा करके रखते 
जाना चाहिए व फिर सुबह-शाम या दोपहर को फुरसत से 
घुलाई का काम साथ कर लेना चाहिए. पर ट्ट्टी से सते 
लंगोट को उसी समय घोने में सुविधा रहती है. यदि बच्चा 
दस्तों से बीमार है और मां का पास से उठ कर जाना संभव 
नही है तो इन लंगोटों के: लिए एक दूसरी बालटी या चिल- 
मची का प्रयोग करें, जिस पर ढकक्‍कन अवश्य हो, ताकि 
दस्तों पर मक्खी बैठ कर बीमारी न फैलाए. इन्हें बाद में 
साफ करते समय नल के बहते पानी का प्रयोग करें कि 
घुलाई सुविधा से हो सके. 
यह भी आवश्यक है कि घर के अन्य कपड़े व शिशु के 
कपड़े एक साथ मिलाकर न धोए जाएं. शिशु के कपड़ों में 
भी नेपकित व पेशाब से सनी चादरों आदि की घुलाई अलग 
करनी होगी, अन्य कपड़ों की अलग, पेशाब सने लंगोट 


उवालकर धोने चाहिए, उन्हें अधिक सोडे वाले सस्ते « 


साबुन से नहीं धोना चाहिए, धोने के बाद 'पोटाशियम 
परमेगनेट' मिले पानी में खंगालकर निकाल लेने से अति- 
रिक्त सुरक्षा रहेगी, विशेष रूप से जब तेज धूप में उन्हें 
सुखाने की सुविधा नहो. तेज धूप में सुखाकर या 
कीटाणुनाशक दवा के पानी से शुद्ध किए लंगोट पहनाने 
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पर बच्चा त्वचा-रोगों से बचा रहेगा, अन्यथा लंगोट में 
साबुन रह जाने से या पेशाब का अमोनिया रह जाने से 
उसकी त्वचा में जलन हो सकती है और लाली, घाव होने 
का खतरा हो सकता है. बीमारी के बाद तो पहनने के 
सभी कपड़ों को भी विसंक्रमित कर लेना आवश्यक होता है. 


लंगोट तेयार करना 


लंगोट या तो किसी अच्छी कंपनी के बने-बनाए लें या 
घर पर तैयार करते समय इन बातों का ध्यान रखें: 

ए लंगोट का कपड़ा जरा मोटा, पर मुलायम होता 
चाहिए. यह कपडा नमी सोखने वाला हो, नहीं तो सूती 
अवश्य हो, 

ए बदि लगोट नमी सोखने वाले नरम 'टावेल ब्लाथ 
के बनाएं तो भीतर मुलायम पतली मलमल्र की तह 
लगाएं ओर उन्हें तिकोना नही, वेबर दो नमूने अनुसार 
सीधा बताएं, जिनमें कमर पर व निचले भाग पर दोनों 
ओर बांधने के लिए तनिया लगी हीं. या दोनों और दो 
बड़े पिन लगाकर बद कर दिया जाए. इसे 'टू-पिन डिजा- 
इन” कहते हैं. फलालैन में से बनाते समय भी यही विधि 
काम में लानी चाहिए. सफेद सूती कपड़े या पुरानी चादर 
में से बनाते समय भीतर तह देने की आवश्यकता नही. 
केवल नाप अनुसार एक रूमाल की तरह चौकोर कपड़ा 
लेकर उसे दोहराकर तिकोन बना लिया जाता है और 
विकोन को भीतर से सी कर उसके निचली ओर एक बडा 
लूप लगा दिया जाता है. लूप में से लंगोट के ऊपरी दोनों 
कोनो को निकालकर तीसरे कोने पर बाघ दिया जाता है. 
बांधने के बजाए इसे एक बड़े पिन से भी तीनो कोनों पर 
जोड़ा जा सकता है. इसीलिए इसे “वन-पित डिजाइन कहते 
हैं. घरों में व्यवहार में लाया जाने वाला परंपरागत नमूना 
यही है जिससे प्रायः माताएं परिचित है. 


ज््ते 

एक साल से छोटे बच्चे को गरमी में जूता पहनाने की 
आवश्यकता नहीं, सरदी में सूती व ऊनी मोजे ही काफी 
हैं. पर बच्चा जब चलने का प्रयत््त करने लगे, पर अभी 
ठीक से चल नहीं पाए, तब उसे फलालन के या मुलायम 
गरम कपड़े के जूते पहनाएं जा सकते हैं, जिनके तले पर 
नरम बकरम या पतला प्लास्टिक लगा हो. पर केवल प्ला- 
स्टिक के जूते पहनाना सुरक्षा की इध्टि से उच्चित नही. 

हर आमयु के बच्चे के जूते उसके सही नाप के होने 
चाहिए और ढीले पंजे वाले तय जूते या नाप से ढीले जूते 


बुर बच्चे के अन्य ऊपड़ों में आवश्यक हैं, कुछ तीबिए 4 

। एज बदली हाथ-मुंह पोछने वाले नेपकिन, अच्चे को स्नान के समय 
_ एक कैट बता के लिए एक या दो बडे ते. दो 226 
चादरे कपडे हों साने के कद पैदन पोछने $- लिए, कि के बारी-वारी से कोए 

हु पहरी कि सभी चादरें नए का हों या ५ चुखाए जा सके, इनके अलावा, हैध की बोतल पर परे 





मे करने के लिए, दुए 
कप सुंदर रीदने या सैनाने के साथ थे चार-छह पिलाने को बाद मूह लहर पे चार छोटे मुलायम 
उराने बेड-कक्से मैसे जा सकत्ती है. बस, तीलिए अलग रखें, इस +र नंरी-कढाई को हल्की 
गा लक ड़ हा है, सफ़ेद य हेलके जा सकती है. इसी परह कच्चे के थिस्तर पर 
मन पर लू व ने हो, विछाने- से कढाई बच्चे की पीठ 

ओहने के ई पुराना शाल स्वच्छ करके ही का पर भी: 28» 


2 | के नीचे गहीं आनी चाहिए. वो चारो ओर बेल बाढ़ 
कट हप अब “पत बरीद मे. अलग से छोटी रजाई या लेक जगाएं को किस किनारो पर का्ढें अथवा सा 
पच्चे उसे उतारकर सोते बह नग्रे न पछ के कर करती ओर कि मे हे. ते पर मन रा अप 
खमहें छोटी रजाई के सफर पे छोटे. कब से र बच्चे की चुने भी बही. सबे-छोटे अं प्रावन 

ज्वर (सरदी के दिनो कबल- /. पर लडाई-सज्जा करते पेय भी इसी नियम का ५ 

हे, 32 लिए ३३ पल पक के येड़ी एस करना चाहिए. पर ओढ़ाया जाने वाला कबल चाहे जप 
पाप सती कह तक से उष्पे की नोल्क. टी .... है कि उसके मौके पहले कह आवट ओडाई 
प्यार मे मनक | जानकारी है . जाएगी. 


ख्द 










/ *.“शिशु के चस्त आरामदेहं, सुविधानजक जल्दी धुल 
सूखने वाले और सौसम के अनुकूल होने चाहिए. ठंडे मौसम: 
में उसे जरूरत से ज्यादा कपडो से नलादें. *' 
* दो-तीन वर्ष की आयु के वच्चे अवसर 
लगते 


अपने कपुड़े खुद 
तब“ उन्हें प्रोत्साहन दें 


पहनने की ' जिद, करने 
बयोकि वस्त्र पहलने में 
जाए, उतना ही अच्छा, है 
*$ बच्चेकेकंपड़ोंकी सफाई का ध्यान रखना अविश्यक 


हैः लेकिन कपड़े गदे होने के भय से उसके'वाहर खेतने पर 


* यथास्थान रखना सिलाएं. 
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इस प्रकार आपने देखा, बच्चे के कपड़े चाहे पहनाने 
के हों या विछाने के, उतके बनाने में महंगी, सस्ती किस्म 
व डिजाइन का नही, वच्चे की सुविधा व सुरक्षा का 
महत्त्व है. इसी महत्त्व को सामने रखकर फिर आप अपने 
बच्चे के लिए चाहे जो खरीदने-बनाने के लिए स्वतंत्र है. 
इसके लिए न कोई सीमा बाधी जा सकती है, न विशेष 
नियम निर्धारित किए जा सकते है. अपने शोक व खुशी को 
बच्चे की सुविधा के साथ जोड़ दीजिए. छ 


छोटी लड़कियों को बाली, चूड़ी, चेन 
श्रादि पहनाना ठीक नहीं 


थोड़ा बंड़ा होने प्रः उसे अपने कपड़े, जूतें, ,मोजे भ्रृंदि . 
'स्कल जाना, शुरू करने पर - राति 


कपडे: * 
# “चार-पांच वर्ष की आयु के वच्चे किसी खासे पोशाक 
था रंग के. बारे. में अपनी पसंद व्यक्त करने लगते 

उनके लिए खस्ज,स रोदते समय उनकी पसंद को प्राथमिकता 


ग्रे 





अपने ७» सवा स्वयं वाद पूब घूम-फिर कर, खेल कर व दोड़कर, ४६४९५ 
सपने हाय-फैर प्रा कर अपना जा हिए कि उन्हे न को तंग कपड़े पहनाएं, न अधिक के 
* उ्यायाम स्त्रय के. है. माताओ का काम केवल प्रकृति से लादें. # उनके हा।निरहित बेत्त # बाधा डालें, + उत्े 
के इस काम में बाधा के डालना व संभव सहायता करना ताजी हवा से वंचित करें, शिशु कक शाम को बाहर बृत्की 
है. हवा में के में घुमाने ले जाने से वह असल 
ऊपड़ों व अधिक व्यायाम में कपा ५ 

पदि शरदी मे कच्छो अधिक कपडे से लाइकर “यायाम में सहायता 
बंद रखा जाए को उनके चि में बाधा नही बैठने वाले बच्चों को पिसटने या घुटनों के पल चलने 
प्ड्ती _ँयाम स्वय कर लेते हैं: हाव-पैर चत्न के लिए (थोड़े देरी पर दिलोना आदि रेख कर) प्रेरित 
कर, सेकर घिसट कर, उतरटे-सीक्चे होकर ओऔ) चलने करें. पकड़ कर पलाए. झेनों हाथो से पकड़ कर 
झूले के परह शुक्ता हे. एकाघ कार सावधानी [[व्वंक 
ऊपर भी पकते हैं. बच्चा ठीक चलने सगे तो उस्े 
ऊँछ तेज पे फ़िर दौड़ने का अभ्यास कराएं. प्र 
आर मे इतना बच्चा थक्के और यह व्यायाम 


>पक्रे लिए भारी भ , 3 ए: बीरे-धीरे समय व दूरी की 
सीमा बढ़ाई जा सकती है, 





छठ 


सालिश : एक झ्च्छा व्यायाम 

नन्‍हें शिशु से लेकर हर आयु के बच्चों को स्नान से 
पूर्व मालिश करते समय अच्छा व्यायाम कराया जा सकता 
है. मालिश की गति निचले हिस्सों में नीचे से ऊपर व हृदय 
से ऊपरी भागों मे ऊपर से नीचे की ओर रहनी चाहिए: 
फिर मालिश के बाद शिशु की टांगों-बांहों को पकड़ कर 
थोड़ा ऊपर, नीचें, दाएं, बाएं घुमाते हुए इन्हें व्यायाम 
दिया जा सकता है. इस तरह व्यायाम देने के एकदम बाद 
नहीं, पोड़ी देर बाद स्नान कराएँ. शिशु प्रसन्‍त व सुफूर्त 
रहेगा और खूब आराम से सोएगा. 

बड़े बच्चों को स्ेल-खेल में ही काफी व्यायाम मिल 
जाता है. उन्हें जी-भर खेलने दें व दौड़-भाग के येलों के 
लिए भी प्रोत्साहित करें. पर विधिवत्‌ व्यायाम के लिए 
उन्हें मालिश के बाद हलके व्यायाम व फिर स्नान बी 
नियमित आदत डालने, खुली हवा में संदी सांस लेने का 












७ मफल जीवन के लिए उसे बनना चाहिए. 


तरीका सियाने, सैर के समय थोड़ा दौड़ाने में अभिभावक 
उन्हें मदद करें तो वे इसके अभ्यत्त हो सकेंगे. 


मुख्य लाभ 


व्यायाम से बच्चों की मांस-पेशिया सुरढ़ होंगी. उनका 
कद बढ़ेगा. शरीर पुष्ट होगा. रक्त-सचार ठीक रहेगा तो 
वे स्वस्थ रहेगे. उनके अग प्रत्यंग को पीषण प्राप्त होगा. 
उनका पाचन ठीक रहेगा और बे पूरी खुराक ले सकेंगे. 
इसके अलावा वे मानसिक रूप से भी सुरढ बनेंगे. सुस्त 
और डरपोक नही रहेगे. चुस्त, साहसी और आत्म- 
विश्वासी बनेंगे. 


धात्मनिर्भरता भ्रौर व्यायाम 

इसके लिए यह भी जरूरी है कि बच्चों को उनकी 
आयु व सामर्थ्य भर काम करने दिए जाएं. यदि बच्चा कोई 
चीज स्वयं उठाना चाहता है तो उसे उसकी शक्ति भर 
बोझ उठाने दें. अपनी शक्ति से कुछ अधिक भी वह प्रयत्न 
करता है तो उसे ठीक ढंग से संतुलर साधना सिखाए, अनु- 
चित ढंग से मना न करें. जी काम बच्चा स्वयं कर सकता 
है, स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करें. यदि गलत करता है 
तो आपका काम सही ढंग बताना होना चाहिए. 

इस तरह अपना काम स्वयं करने और घर के छोटे- 
मोटे कामों में मदद करने से बच्चा पुष्ट, साहसी, आत्म- 
निर्भर व आत्मविश्वासी बनेगा, जोकि स्वस्थ विकास व 
छ 


बंठने वाले बच्चों को घुटनों के बल चलाने 
लिए थोड़ी दूर पर खिलोना श्रादि रखें 
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महीने से दांत के सख्त भाग के बतना भी आरंभ हो जाता 
है इसलिए शिशु के दातों को सूंदर व मजबूत बनाने के लिए 
मां को गर्भकाल से ही कैलशियम, क्लोराइड, विटामिन 
'सी' और 'डी' युक्त पौष्टिक व संतुलित भोजन की आव- 
श्यकता होती है. स्थायी दांत भी दूध के दांतों के नीचे गर्भ- 
काल से ही बनने शुरू ही जाते हैं अतः यह धारणा गलत है 
कि बच्चे को बाद में कैलशियम व विटामिन 'सी'-'डी' देकर 
दांतों की बतावट की कमी-पूर्ति हो सकती है. गर्भेकाल में 
इन तत्वों की कमी से मां के स्वास्थ्य को काफी हानि पहुं- 
चती है और इस कमी से शिशु भी प्रभावित हुए बिना नही 
रहता. प्रारंभिक वनावट में इन तत्त्वों की कमी से जो ऋुटि 
रह जाती है, उससे बाद मे शिशु के दातो में कीड़ा लगने की 
संभावना बढ जाती है. मे 


इसके अलावा मां को 'जरमन मीजल्स' निकलने, किसी 
समय तेज बुखार होने या “टट्रासाइक्लिन ग्रुप! की दवाएं 







लेने से कस के दांतों में विक्ति,और-.पीलापन आ जाता 
है. इसलिए जहां 2203 हो इन छितियो 
से बचाना ढीर “फिम्ट्यक की राय के 
डैद्रासाइविवी(>ुद को फ्ेदीए नही-लेनी चेएहिएं: इन 
दवाओं से फ्र्‌रंभिक 72027 % के दीवोही-बहीं। पीछे आने 
वाले स्थायी ५0 02003 व पीछे हो 
जाते हैं. 2 छल 


यदि गर्भकाल में ये सावधानियां जाए और मा 
के पोषण पर पूरा ध्यान दिया जाए तो शिशुओ को दातों की 
प्रारंभिक त्रुटियों से बच्यया जा सकता है. 


शिशु के दांत निकलने का क्रम थ समय 


पु 2 3 6 8 
९३ (2 
; ५22 ९३७७८९०१ 3२७ ७०६ 
१ दो दांत (केर्रीय कन्तक 
7, नौचे फे जबड़े के सध्य के दो दांत (कैद ) दर / 


पांच से सात माह 
ऊपर के जबड़े के मध्य के दो दांत : सात से नौ मास 
2, अपरी जबड़ के दो झौर दाति (पादर्व कुल्तक) :नोंसे ५ 
ग्यारह माह हैं 


निचले जयड़े के दो भ्भ्य दांत (पाइ्वं कृत्तक):42 से न 


4 गह 
3, ऊपरी जड़े का प्रयम सर्वणक (चबाने बाला दांत) 
2 से 4 भाह 
निचले जबड़े का चर्व णक : 2 से 6 माह तक 


0) 


९.४ कक 
स्जि्ल्क 





4, ऊपरी व निचले जबड़े के रदमक (काटने याले दांत) :6 से 20 माह को झ्रायु तक 
5, निचले जबड़े का द्वितोय चर्दणक (चबाने वाला दांत): 20 से 28 माह तक 


ऊपरो जबड़ें का द्वितीय चदंणक : 20-30 माह तक 





दांत निकलने का समय 


शिशु में दांत निकलने की प्रक्रिया पांच और सात 
महीने के बीच कभी भी प्रारभ हो सकती है. सामान्यतः छः 
महीने की आयु में नीचे वाले जबडे के अगले दो दांत सबसे 
पहले निकलते हैं. इसके एक-डेढ़ माह बाद नीचे के सामने 
वाले दो और दांत और ऊपरी णबड़े में सामने वाले दो दांत 
निकल ते हैं. नौ महीने की आयु मे शिशु के मुंह में ऊपर 
ब नीचे सामने के चार-चार दांत हो जाते है. दूध के दांत 
निकलने की क्रिया दो वर्ष तक पूरी हो जाती है और बच्चे 
के मूह में दूध के बीस दांत आ जाते हैं. कुछ बच्चों मे यहां 
बताए गए समय में थोड़ा हेर-फेर सभव है जो चिता की 
बात नहीं. 

यदि प्रारभिक दो दांत नीचे के बजाए ऊपरी जबडे में 
पहले आए तो यह खराबी नही, इसलिए इसमे धबराने या 
चिता करने की कोई बात नहीं. अपवाद रूप में किसी-किसी 
शिशु के जन्म के समय भी एक-दो दात निकले हुए रहते हैं. 
यह भी कोई चिता करने की बात नही है. पर ये दात जल्दी 
निकलवा देने चाहिए. कई बार ये दात ढीले होते है तो इनके 
अचानक टूटकर गले या फेफड़े में चले जाने का भय रहता 
है. यदि ये टूट कर न गिरें तो भी इनके रहने से कठिनाइयां 
आ सकती हैं. जैसे; बच्चा अपनी जीभ काट सकता है. दूध 
पीते समय उसके मसूडे छिल सकते है. मां के स्तन पर दात 
भड़मे से वहां घाव बन सकता है. अत. ये दांत इस तरह की 
परेशानिया पैदा करें या टूट कर गले मे फर्से, इसके बजाए 


बिना हिचकिचाहट या धवराहूट के उन्हे निकलवा देना ही 
ठीक होगा. 


दांत निकलते समय होने वाले रोग 


दांत निकलते समय बच्चे को मसूढ़ों में दर्द व सूजन से 
कुछ परेशानी अवश्य होती है, जिससे वह सिर पटकता है. 
जबड़े भीचता है व चिड़चिड़ा-सा हो जाता है. पर दात 
निकलते समय दस्त, उल्टी, बुखार आना, आंख दुखना 
आदि रोग दात आने के लक्षण नही, उस समय बच्चे को 
ठीक से न सभालने पर अस्वच्छताजनित संक्रमण से 
लगने वाले रोग हैं. बहुत सी माताओं मे यह धारणा पाई 
जाती है कि बच्चा दांत निकाल रहा है तो बीमार 
होगा ही. पर यह घारणा गलत है और इस पूर्वाग्रह 
# कारण बच्चे को चिकित्सा न कराना और भी गलत है. 
55348 बच्चे इसी कारण भयंकर रोगों के शिकार हो 


दरअसल जिस आयु में बच्चा दांत तिकालता है, ही 
अवधि में यह बैठने लगता है, वाहुर भी आति-जाने तगदाहै 
और जमीन से हर चीज उठाकर मुंह में डालने लगताई 
ऐसे समय उसे ठीक पोषण ने मिलने और ठीक सफाई 
रखने के ये दो कारण जब परस्पर मित्र जाते हैं तो बला 
इन बीमारियों का शिकार हो जाता है. अतः दस्तोवा 
संबंध दांतों से नही, गंदी चीज उठाकर मुंह मे रखने पे है 
इसी तरह आंख दुयने का संबंध भी दांतों से नहीं, गंदगी पे 
हाथ आंखों पर लगाने से है. ऐसे समय शिशु मे रोग-निरो- 
घक शवित कम हो जाने के कारण चूसनी, खिलौवा गे 
हाथ बिना धोए मुंह में डालने से बच्चा संक्रमणका जल्ली 
शिकार होता है. इससे दांत निकलते समय तो तकतीर 
बढ़ती ही है, बच्चा अन्य रोगों का शिकार भी हो ३३४५ 
है. इसलिए इस अवधि में स्वच्छता-सफाई व पोषण 
अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है. 


माताशओ्रों का सहयोग 


बच्चा बिना अधिक कष्ट के सुविधा से दात नि 
सके, इसके लिए माताओं को निम्न बातों का ध्यान रखता 
चाहिए: 
है में दर्द व खुजली होने से बच्चा मा के स्तन हु 
और किसी भी चीज को काटना चाहता है, उसे काल 
लिए मूली-गाजर का दुकड़ा, थोडा सख्त फल, 
टुकडा, इसके लिए ही बाजार में मिलने वाली रबई 
विशेष चूसनी या बिना रंग का मुलायम लकड़ी का हे 
आदि दें. दी जाने वाली ये वस्तुएं इतनी बड़ी 2 हु 
बच्चा उन्हें मुंह मे न डाल सके और इतनी छोटी टी 
कि बच्चा उसे निगल सके. प्लास्टिक, रबडया 7 
छोटे खिलौने बिना रग के था पक्के रग के और गोल 8 
वाले होने चाहिए, ताकि वे बच्चे की काटने, ' वर को 
इच्छा तो पूरी करें, पर चुभने वाले किता रो या उतः इन 
रंगों से उन्हें हानि न पहुचाएं. इसके अलावा। ये दि पर 
खाने के लिए दिए जाने वाले फल, मूली, गाजर कहर 
अच्छी तरह धोकर स्वच्छ रूप में देना चाहिए- बच्चें 
भी बार-बार धुलाते रहना चाहिए. पे 
इस तरह बच्चे को गंदगी से बचाने पर पता 
बचाया जा सकता है. मां के दूध की बजाए ॥2%9 और 
पीने वाले बच्चो के साथ स्वच्छता का ध्यान रखने के 
भी अधिक जरूरत होती है. बोतल से दूध 


निपल तेवर 
हर बार बोतल, उसके ढककन व निपल को पाती 
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अच्छी तरह घोकर, काफी देर तक पानी में उबाल ले 
चाहिए. संक्रमण समने के भय से बच्चों को कोई चीज 
चबाने से रोकना ठीक नही. चवाने की किया से विशेष रूप 
से मूली, गाजर, फल, रोदी आदि काटने की किया से दात 
जल्दी निकरलेंगे, खाना चबाए विना निगसने से बच्चे का पेट 
खराब हो सकता है. 


स्थायो दांत 


' सामान्यतः छ:-सात साल की आयु में दूध के दांत 
गिरते सगते हैं और उनकी जगह स्थायी दांठ आने लगते है. 
इस दांतों के आने की अवधि या क्रम सभी बच्चों में एक 

* जैसा नहीं होता. पर यह निश्चित है कि दूध के दांतों के 
नीचे ही पवके दांत बनने शुरू हो जाते हैं. अतः इस समय 
भी बच्चे को सही पोषण देने व गंदगी-संक्रमण से बचाने 
की उसी तरह जरूरत होती है. बच्चे को दूध, दही, अंडा, 

' पनीर आदि ओटीन, कैलशियम, विदमिन मुक्त भोजन दें. 
धूप विद्मिन 'डी' प्राप्ति का सबसे सस्ता उपाय है. मह 
विटामिन ही कैलशियम फो पचाने में मदद करता है, कैल- 
शियम जो हृष्टियों और दातों के निर्माण में सर्वाधिक सहा- 
यद है. 

स्थायी दांतों की यह प्रक्रिया छः वर्ष से लेकर ]2-4 
बे की आयु तक चसती है और यही उमर शारीरिक- 
विकास ओर स्वास्थ्य-निर्माण की भी हीती है. इसलिए 
दांतों की मही बनावट, उनकी मजबूती व दंत रोगों से 
बचाव के लिए स्वच्छता और पोषण पर दिया गया ध्यान 
बच्चे के “सामान्य स्वास्थ्य व विकास में भी सहायक 
होगा. 

चौदह वर्ष की आयु तक दूध के 20 दांत, 28 स्थायी 
दांतों मे बदल जाते है. इसके बाद तो अंतिम चार दाढ़ें, 

(जिन्हें अक्‍्ल-दाढ़ें भी कहते हैं) ही शेप रह जाती हैं. इनके 

निकलने का समय 48 से 25-26 वर्च की आयु तक कभी 

भी हो सकता है. है 

बांतों को सुरक्षा 

सुरक्षा का पहला कदम तो गर्भ-काल में दांतों की 
सुरक्षा का ही है,ताकि दात सही बनावट में, सुदर व मजबूत 
आएं, क्योकि यहां कमी रह जाने पर फिर न मां उत्त कमी 
पूर्ति के लिए कुछ कर सकती है न विटामिन-कैलशियम ही- 
फिर भी दांत निकलते समय यदि दांत ठीक नही आ रहे हैं 
तो इस सवध में दत-चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए « 
यह उन्हें सही जगह लाने में मदद कर सकता है. पर बना* 


छा 





बट में सुघार या मरम्मत का यह काम स्थायी दांतों में ही 
हो सकता है, दूध के दांतों में नही. दूध के दांत य स्थायी 
दात सही आएं और साफ, सुदर, नीरोग रहे, इसके लिए 
उपर्युक्त बताए स्वच्छता व पोषण संबंधी उपाय काम में 
लाने के साथ निम्न बातों पर भी ध्यान दें : 





बचपन स हो बच्चे को प्रतिदित दोनों समय 
ब्रुश करने को प्रादत डालें 


सफाई 

जैसे ही दात निकल आएं, उनकी सफाई का कार्यक्रम 
प्रारंभ कर देना चाहिए, विशेष रूप से दार्ें निकल आने के 
बाद अवश्य ही. फिर यह सफाई मुलायम ब्रुश पर टुधपेस्ट 
लगाकर हो, उंगली से हो या दांतुन से. बच्चों के लिए दुध- 
वेस्ट 'फ्लोराइड' युक्त होनी चाहिए. उयली से संजन 
करते समय कोयले या मिट्टी की वजाएं उपले की राख 
अच्छी रहती है. पर इसे अच्छी तरह छान लेंव इसमें 
बारीक पिसा नमक मिलाएं. 

सफाई का यह काम सुबह, रात को सोते समय व 
खाना खाने के बाद होना चाहिए. पर इतना न कर सर्क तो 
रात को सुलाने से पहले बच्चे का अवश्य मुंह साफ करके 
सुनाएं, सुबह की सफाई से रात की इस सफाई का अधिक 
महत्त्व है, माताओ को ही यह बात याद रखनी हैं. बच्चा 
तो न जानता है, न याद रख पाता है, जब त्तक कि उसे 
इसकी नियमित आदत न डाली जाए. 


ध्थ 
आप कै 










कोई विशेष समस्या न हो तब भी हर छठे महीने 


दांतों! की जाँच करवाते रहता चाहिए 


कीड़े से बचाव 

दाल में कीडा लगने के तीन ही मुख्य 
जन्मजात कमजोरी, क्रुपोषणजन्य रोग निरोधक 

होतता और मीठे साथ बदार्थों का दातों में चिपका 
बहने वाले बच्चे को कारबोहाईईटे * प्रोटीन, जैसे पोषक 
हन्‍्यो। वो बड़ो की अवेक्षा ज्यादा जह रत होती हैं- 
अधेक्षित शक्ति के लए मीठा दूध, दलिया, खीर आदितों 
देना जरूरी है पर उन्हें दवातों मे चिंपकने बाली मीठी चीजों 
जे अधिक आदत नहीं लगानी चाहिए वे बच्चे है तो समर्य- 
समय पर मिठाई, चीनी, गुड, डाकी आदि खाएगे 


को, ऐसे समप उन्हें एव मीधित मात्रा में मे चीजें खानतेगे 
प्रो की सफाई पर 


कारण होते हैः 
श्वित- 


चोवने की नरीं, घाने के बाद उनके दांतों 


(कद घ्यान देते वी जरूरत है 








त्सक से परामर्श करना चाहिए: 
बच्चे को अधिक गरम चीजे 
द्द पदार्थ हलके गर' महा और शी! 
बर्फ डालकर नहीं के में कु 
हर ह्फी लाने | ही 
दातो को हानि ही. का खराव * भदार 
है. अतः बर्फ और बर्फ बाली चीजी का 8 का आए 
करने की आदर्ते डालें. मदि बच्चा जिद करे तो 3 हे 
आदि ठदी चीजों को थोड़ी रे के खा 
बारे में समझाएँ.- उसे बताएँ कि अधिक ठंडी मे न 
दात खराब होंगे और वह असुदर लगेगा दाते 
कराने डार्वटर के पास जाता पडेगा- जो 
इसी तरह अधिक खाई, बाली चीज हक डर 
का एनेमल जल्दी उतरता इन चीजों की मै ट 
क्रम करके वच्चे को प्रास्भ से ही से 820 
्ोजन लेने को ड्रेरित करना चाहिए* बा 
टैदासाइस्लिन जैसी दवाओं में मीं बाभी तो रा 
कस कारण में भी दातों पर दुष्प्रभाव बा 
बुग् बढ़ने पर उसे कम करने का वि" 
धद्रामाइविलन जैसी दवाएं बिता कुशल है गे लि 
स्वयं नहीं देसी चाहिए 


97 


लगने के बाद तो फिर सुधार का नही, मरम्मत का काम 
ही शेष रह जाता है. इसलिए चिकित्सा की वजाए पूर्व साव- 
घानी के लिए समय-समय पर यह जाच अधिक उपयोगी 
होगी. 


कुछ अन्य सावधानियां 

यदि प्रारभिक दांत दस महीने तक ने आए, उनका रंग 
काला, पीला हो, उनका आकार ठीक न हो, तो इन 
स्थितियों में विशेष सावधानी की जरूरत है. जल्दी ही 
डाक्टरी जांच करा लेना चाहिए. 


शिशु को लगातार चूसनी या अंगूठा चूसने की आदत 
से भी बचाना चाहिए ताकि दाती, जबडो की वनावद में 





फर्क न आए. 
“बच्चे आइसक्रीम केडी झ्ादि चाव से खाते हैं, लेकिन दुघंटनाओं की दूट-फूट से दात हिंल जाएं, टूट जाएं, 
इनका झधिक प्रयोग दांतों को नुकसान पहुंचाता है काले पड़ जाए या उनमें पस पड जाए तो तुरंत डाक्टरी 


सहायता लें. यदि दत-चिकित्सके समीप न हो तो सामान्य 
डाक्टर भी समय पर प्रारभिक सहायता कर सकता है. 


दातों की कोई समस्या म हो, तव भी यदि हर छठे महीने 
दत-निकित्सक से दांतों की जाच क राते रहे तो कीडा लगने 
में पूवं-बचाव हो सकता है और पक्‍के दातो को ठीक स्थिति 
में लाया जा सकता है. बेढ़गे दात आ जाने या उनमे कीड़ा 






















* छोटी उम्र से ही बच्चों को दातों की उचित सफाई व देखभाल करना मिखाएं. पु 
* तीन बर्ष की आयु के बाद उन्हें, सुबह और राव को सोमे,से पहले दुश करने की आदत डालें. आरंभ में बेबी 

है ब्रश “आर शो शॉट मोदी तर मप्ण आक्त दे किसे जून नजर का सही तरीका सिखाएँ... * ५८ 7१872) 
# हर »« "्‌ ध 2 

& मिर डे 2 
* रात को ब्रुश करते के याद कुछ मीठा खाने,या पीने;को न दें. 

# बच्चों को अधिक ठडी वरफ्युक्त चीजें न खाने दे. न्‌ः अधिका.गरम-ये रम-खाने 
.; एकदम बाद गरम चीज बाने को दें, .+ ५ < 
# हर छठे महीने दंत चिकित्सक से दांतों की जांच क्रवाते रहें. 




























93 









०० 


'आखो से बड़ी कोई नियामत नही'---यह उचित व्याव- 
हारिक अनुभव से उपजी है, क्योकि आंखें शरीर का ही 
नही, हमारे जीवन का भी महत्वपूर्ण अग हैं. 

आंखो की देखभाल मे त्रुटिया मामूली बीमारियों से 
ले कर अंधता तक जाती है. स्वास्थ्य व चिकित्सा विज्ञान में 
इतनी प्रगति के बावजूद भारत में प्रति वर्ष हजारों व्यक्ति 
नेत्र-ज्योति हीनता के शिकार होते हैँ. एक अनुमान के 
अनुसार हमारा देश अध-कल्याण-कार्यक्रम पर जितना खर्चे 
करता है, उसका दसवा भाग भी अधत्ता-निवारण कार्यक्रम 
पर खर्च करे तो राष्ट्र की बहुमूल्य शक्ति के इस अपव्यय 
का तीन-चौथाई भाग बचाया जा सकता है. 

घरेलू स्तर पर तो माताओ की नेत्र-सुरक्षा कार्य क्रम 
पर कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं. जरूरत है 
केवल पूर्वाग्रहीं व रूढ़ियो से मुक्त हो नवीन जानकारियों 
के प्रकाश में देखने की. वच्चों की नेत्र-सुरक्षा जैसे महत्व- 
पूर्ण विषय में लापरवाही की बजाए थोड़ी सावधानी 
बरतने की. और आंखों की किसी गडबडी या बीमारी मे 
तुरंत चिकित्सा पर ध्यान देने की, ताकि सामयिक सतकंता 
से आखो को किसी बडी हानि से बचाया जा सके. 

इसके लिए जरूरी है, माताओं का प्रशिक्षण. लीजिए, 
राजधानी की एक वरिष्ठ नेत्र-विशेषज्ञ डा. आर. के. 
भूटानी के उपयोगी सुझाव यह प्रस्तुत हैं 


गर्भकाल में नेत्र-सुरक्षा 


बच्चे की आयो की सुरक्षा का घरेलू कार्यक्रम उसकी 
गर्भस्थ स्थिति से ही भारभ हो जाता है, क्योंकि गर्भवती मां 
के खानपात का इस पर असर पड़ता है. विशेष रूप से 
परम के प्रारभिक पांच महीने तक यदि मा को पर्योप्त 
'विद्वामिन 'ए', प्रोटीन, खनिज, लवण युक्त पौष्टिक भोजन 
ने मिले तो अन्य हानियों के साथ गर्भस्थ शिशु की आखो 
हि । हानि पहुंच सकती है. इसके अलावा, गर्भवती को 
पौन-रोग् हो तो समय पर उसकी जाच व चिकित्सा 


शव 
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आंखों को देखभाल 
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[राजघानी के एक वरिष्ठ नेश्र-विशेषज्ञ डा. आर- के. पुरी 
से साक्षात्कार पर आधारित] 


करानी चाहिए, अन्यथा बच्चे की नेत्र-ण्योति भी रपट हे 
सकती है. 

गई काल में कोई भी बीमारी आए, बिना झुरत 
चिकित्सक से परामर्श किए स्वयं कोई एटीवायोटिक दर्द, 
कुनीन आदि नही लेनी चाहिए. (इस संबंध मे 'गर्भकात | 
सुरक्षा' वाले प्रारध्षिक अध्याय में डा. एस. वोहराई 
सामान्य निर्देश भी देखें.) 


नवजात शिशु की नेत्र-सुरक्षा 


डा. भुठानी के अनुसार, आम तौर पर नवजात शिशु 
की आँखो में प्रथम सप्ताह में पानी नहीं आता, यदि पहनें हे 
दो दिनो में शिशु की आंखों में पाती व गीद है तो यह जे 
के समय आंखों में गंदगी चले जाने से लगे का 
कारण हो सकती है. इसके लिए जन्म के भीक्र बार के 
की आखों की भली-भाति सफाई होनी चाहिए (विखिए/ 
जात शिशु की देखभाल' अध्याय) और ऐमी समस्या सात 
आने पर तुरंत नेत्र-विशेषज्ञ से परामर्श करना 0 

यदि शिशु की आख से केवल पानी निकलता है 
इसमे निरंतरता रहती है तो इसका मतलब ना 
आख के बीच के मार्ग का अवरुद्ध ' होना हो सकता हैं, | 
एक गंभीर बात है. डाक्टरी राय से इस त्रुटि मे डक 
लिए तीन से छः महीने की आयु के बीच एक छोदे लाई 
रेशन की जरूरत हो सकती हैं. अतः जेत्र-विशेषज्ञ की 
से ही चलें. 


सामान्य देखभाल 


के 
शिशु की आखो की सामान्य देखभाल वे इुप 
लिए माताओ को नेत्र-विशेषज्ञ के निम्न सुझावों पर 
देना चाहिए : 


छोटे शिशु का मामूली भंगापन छह- 
झाठ महीने को झायु तक ठोक न हो 
तो जांच करानी चाहिए 


ए यह घारणा गलत है कि काजल, सुरमा डालने से 
शिशु की आंखें मोटी होंगी, सुरक्षा की इप्टि से भी इनका 
कोई लाभ नहीं है. हा, सफाई-नियमो का पालन न करने 
से इससे आखो को संक्रमण (इंफेक्शन) लगने का भय जरूर 
रहेगा. सक्रमण से बचाव के लिए काजल, सुरमा न डालने 
में ही भलाई है. 

ए शिशु के नाखून बढ़ने पर काट दें जिससे वह आख 
में घाव कर उसे हानि न पहुचाए. 

ए उसे चुभने वाले नुकीले खिलौने देने से भी आंखों में 
चोट लगने का भय रहता है. इसलिए शिशु को हमेशा 
गीलाइयो वाले बिना रंग के या पक्के रग के खिलौने ही दें 
थ उन्हे घोकर स्वच्छ करके दें: विशेष रूप से जब बच्चा 
दात निकाल रहा हो या घुटनों के बल चल कर हर चीज 
नीचे से उठाकर आंखों से लगा लेता हो या मुंह मे डाल 
लेता हो. दांत निकलते समय आंखें दुखने का सबंध, 

गंदगी से लगने वाले संकमण से ही होता है. अत- यह 
सावधानी बरतनी आवश्यक है. 

४ धर में पालतू पशु-पक्षी हो तो उनकी खुराक साफ 
करते समय उडने वाले कणों से भी शिश्‌ की आखों को 
हानि पहुंच सकती है. इसी तरह पक्षी के परो व जानवर के 


रोएं से भी. इनसे बचाव के लिए सावधानी बरतनी 
चाहिए, 
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& घर में सफाई करते समय भी शिशु की आखो को 
धूल-मिट्टी मे यथासभव बचाएं. इसी तरह अगीठी के धुएं 
से, वाहर ले जाते समय आधी से, व रेलयात्रा के समय 
उड़ने वाले कोयला-कर्णों आदि से भी. 

ए शिशु की आख में काली की जगह सफेद पुतला 
दिखाई दे तो लापरवाही न करें, तुरत डाक्टर को दिखाएं 
यह मोतियाबिंद या कँसर का लक्षण हो सकता है. 

छ उसकी आंखें एक जगह स्थिर म रह कर हिलती 
रहती हों तो यह दिमागी कमजोरी या नजर की कमजोरी 
का लक्षण हो सकता है. नवजात शिशु में ऐसा होना संभव 
है. पर महीने-डेढ महीने बाद भी यह लक्षण रहे तो डाक्टरी 
जाच करानी चाहिए. 

८ नवजात शिभु कई वार टेढ़ा देखते हैं. पर शिशु की 
आंख में यदि छः महीने की आयु के बाद भी भगापन दिखाई 
दे तो डाक्टरी परामर्श लेना चाहिए. 

० शिशु को अक्सर दस्तों का रोग होते पर कमजोरी 
बढने से उसकी आंखो को हानि पहुंच सकती है. इसलिए 
उसके पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए. पोषक-तत्तों 
की कमी होने पर डाक्टर की राय से विटामिन 'सी“ 'ए! 
व प्रोटीन की उसके भोजन में अतिरिक्त व्यवस्था करनो 
चाहिए. 
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पादि बच्चा झ्रांज़ों में पानी भ्ाने, धुंधघता दोखने या पढ़ने 


के बाद सिरदर्द की शिकायत करे तो दृष्टि की तुरन्त 
जांच करवाएं"* 


*" झौर यदि डावटर चब्मे की सलाह दे 
तो चश्मा जरूर लगवाएं 


ए धिशु की आंखों की किसी भो चोट, दुर्घटना व 
संक्रमण से बचाने के लिए माताओं को ही उन पर मिग- 
रानी रखनी होगी. घर में खेलते छोटे बच्चे का स्वयं 
ध्यान रखें, वें बच्चे को बाहर येलने जाते समय आवश्यक 
निर्देश दें और उत्तके बाहर से आने पर उसके हाथ व आंखें 
दोनों धुलाएं. 


झांखों में मामूली विकार श्राने पर 


आंख में संक्रमण सगने पर लाला, एुजली, पानी, गीद 
हो तो स्वयं कोई दवा न डालें, केवल गरम पानी में बोरिक 
एपिड डालकर उमसे साफ करें. अधिक कप्ट होने पर 
डाक्टर को दिखाएं. 

आख दुखने के कई कारण हो सकते हैं--वंक्टीरियल 
इंफेक्शन, ट्रिकोमा या कुकरे रोग, किसी अन्य रोगी स्यक्ति 
के रूमाल आदि के स्पर्श से लगा सक्रमण आदि. इसके लिए 
स्वच्छता-नियमों का पालन और डावटरी जांच व चिकित्सा 
जरूरी है. 

आंख में फुंसिया (गुहेरियां) निकलने के कारण हैं: 
अस्वच्छता के कारण सगा संक्रणण, अनियमित व असंतुलित 
भोजन, शारीरिक कमजोरी, नजर की कमजोरी, मंद 
रोशनी में पढ़ना, गले की खराबी या बढ़े ठांसिल्स आदि. 
वार-ब्ार गुहेरियां निकलती हों तो डावटरी जाच कराएं. 

आंख में कोई वाहरी वस्तु--केकड़, तिनका, कोयला- 
कण आदि पड़ जाए तो बच्चा किसी भी उम्र का हो, 
लापरवाही ठोक नही होगी. नीचे झुक कर पलके झपकाने 
में बड़े चच्चे उसे तुरंत बाहर निकाल सकते है. छोटे दच्चों 
को आख मसलने न दें. पानी के छीटे मारने से फंसा कण 
वे निकले तो उबली 5ई की बत्ती से उसे निकालें, (रूमाल, 
साड़ी आदि से नही). फिर भी न निकले तो शीघ्र डाक्टरी 


सहायता लेनी चाहिए, अन्यथा देर हो जाने पर आँख को 


हानि हो सकती है. 

सफर में धूल, कोयला-कणों से आंख के बचाव के लिए 
सामने की ओर न देखने व पीठ करके खिड़की के पास 
बैठने के लिए बच्चे को समझाए. रसोईधर में खाना बनाते 
समय यदि शिशु गोद में या प्रास् है तो उम्की आंखों को 
गरम घी-्तेल के छीटों से बचाएं. 

बड़े बच्चों को गुल्ली-डडा खेलते समय, तीर-कमान 
चलाते समय आंखो की सुरक्षा के बारे में निर्देश दें. त्यो- 
हारों पर पढाखों से बच्चों का बचाव करें कि आंख किसी 
दुर्घटना से क्षतिग्रस्त न हो जाए. छोटे बच्चे इधर-उधर 
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लेसते समय गंदे हाप प्रांसों पर मलने से 
भी संक्रमण का भय रहता है 


चलते-घिसटते समय किसी में भी चीज में हाथ मार कर 
उन्ही हाथों से आंख मल लेते है. इसलिए मसाले आदि छुले 
न छोडें या ऐसे समय शिशुओं को उनसे बचाने पर ध्यान 
दें. इसी तरह ट्ट्टी की गंदगी में हाथ भार कर आख न 
मल लें, माताओं को इस ओर सतर्क रहना चाहिए. 

होली पर गुब्बारे चलाते समय भी आखो को बचाएं. 
टूटे कांच की किरचनों से बचाव के लिए विशेष सावधावी 
बरतनी चाहिए, क्योकि आख में काच का कंतरा जाने पर 
आख धातक रूप से चोट खा सकती है. ऐसे समय जरा 
भी बिना विलंब किए डाक्टरी सलाह लेनी चाहिए. 


कमजोर सजर 


नवजात शिशु में दृष्टि कमजोर होती है, तीन शाप्त 
की आयू तक बढती है, फिर तीन से पांच-छ: सात तक 
सामान्य हो जाती है. बच्चे मे पैदायशी रूप रे गज रकाधजो 
होने के पीछे बंशगत रोग, अपोषण आदि कारण हीते हैं. 
यदि बच्चा दूर की वस्तु में रुचि न प्रदर्शित कै, गमीप की 
वस्तु को बहुत समीप लाकर देये वा अकगर टीकर घाकर 
पिरे तो डाक्टरी जांच करा सेमी चाहिए, छोड़े शिशु का 
मामूली भैगापन छः-आठ महीने की आधु शक टीक ने हों 
या अधिक भैंगापन दियाई ये शी भी जांच कराएं. 

कई बार शैशव में सत्र की काजीरी का पह 
चलता और अभिभावदँ वी सजी पा अब्दा है व 


पढाई में पिछडने लगता है. इसलिए बच्चे की पढ़ाई की 
रिपोर्ट ठीक न हो तो अन्य कारणों के साथ यह भी जाच करें 
कि उसे ब्लैकवोर्ड पर लिखा दूर से दिखाई देता है कि नही ? 
वह पढ़ने के बाद सिर दर्द की शिकायत करे या उसकी 


आंखों में पढ़ते समय पानी आए तो दृष्टि की जाच करवाएं . 


यदि डाक्टर चश्मा लेने की राय दे तो बच्चे को बिंना किसी 
हिचकिचाहट के जल्दी व जरूर चश्मा लगवा देना चाहिए. 
बेच्चे को दृष्टि की अधिक हानि व अहित से बचाने के लिए 
यह बहुत जरूरी है. 

बच्चों को तेज धूप से, पढते समय आंखों पर पड़ने 
वाली सीधी रोशनी से भी बचाए और उन्हें ठीक मुद्रा में 
बैठ कर पीछे से रोशनी लेने के बारे में निर्देश दें. 

अत में यह भी कि आंखों मे पानी, खुजली, लाल-रेखा, 









स्वच्छता पहलो शर्त है. 

“ * आंदों मे जलन, ज्ञाली, सूजन या कोई अन्य विकार 
होने पर डाक्टर से पूछे बिना कोई दवा आदि न डालें. 

. *, बच्चों को बहुत तेज या बहुत धीमी रोशनी में न पढने 


पीछे से आएं सामने से नहीं. 
* लेटकर, किताब को बहुत दूर से या नजदीक लाकर, 
चलती बस, ट्रेन या कार में पढने की आदत ठीक नहीं. 
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दें. पह भी ध्यान रखें कि पढ़ते समय ' रोशनी वगल से या - 


 # स्वस्थ व नीरोम, आजों के लिए पोषक आहार थ -' 


ऊंक 


जलन जैसे लक्षण देर तक चलें तो ये बुकरे आदि ने 
रोगो के लक्षण हो सकते हैं. इनका इलाज जल्दी न विया 
जाए तो बाद में रोग जटिल होने पर आयों को काफी हाति 
हो सकती है. इसलिए इस मामले में लापरवाही बख़ता 
ठीक नही. 
आंपों के बचावी-उपायों पर ध्यान देने के बाद शे 

यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो समय पर उ्ित 
चिकित्सा द्वारा भी आंयों को बचाने पर ध्यान देना चाहिए 
ताकि बाद में अंधता की सीमा तक भयंकर हाति ते सह्ली 
पड़े. 

. शरीर के इस महत्त्वपूर्ण, किंतु नाजुक अंग की घुर्ा 
में किसी प्रकार की कोताही करना ठीक नहीं होगा 


+ टी० वी० देखते समय कमरे में पर्याप्त प्रकाश 
जहूरी है सेकिन यह-घ्यान रखें कि प्रकाश का 
(रिफ्लेवशन) टी० वी० स्क्रीन पर न पड़े 
# यदि घर में किसी बड़े, व्यक्ति की गुहेरिशं, ( 
मिकली हो तो ,छोटे बच्चे को उठाना ठीक नहीं.” , २हत 
« यदि बच्चा टी० वी० बहुत पाम से देखता है 
बहुत पास लाकर पढ़ता है, आखें जल्दी अपकाता कै 
के बाद सिरदर्द की शिकायत करता है तो उसे छुंरंक 
के पास ले जाएं, उसे चश्मे की आवश्यकता हो सम 





























॥ह्क 


नाक-कान-गले के रोग 


[कान, नाक, गल्ला विशेषज्ञ डा० राजेर्द्र कुमार भुटानो से साक्षात्कार पर झ्राघारित] 


जन्म के शीघ्र बाद शिशु जिन रोगों से प्रभावित हो 
सकता है, उनमें .कान, नाक, गले की खराबिया मुख्य है. 
लेकिन थोड़ी सावधानी बरतने पर इनकी रोकथाम की जा 
सकती है. ' 

जन्मजात खराबियों को आगे बढने से रोकना भी आव- 
श्यक होता है. अतः माताओं की जानकारी के लिए संबंधित 
विषय के विशेषज्ञ डा० भुटाती के उपयोगी सुझाव यहा 
प्रस्तुत हैं: . 










जन्मजात खराबियां 


जन्म के बाद बच्चे के पास ताली बजाकर बच्चे की 
प्रतिक्रिया देखिए. अधिकांश बच्चे जल्दी ही प्रतिक्रिया प्रगट 
कर अपनी श्रवणशक्ति ठीक होने का आभास देते हैं. यदि 
दो-तीन महीने वाद भी बच्चा ऐसी प्रतिक्रिया न दिखाए तो 
डाक्टर को उसका कान दिखाना चाहिए. यदि कान मे कोई 
खराबी होगी तो समय १< उसका इलाज कर बच्चे को 
आगे' चल कर होने वाले बहरेपन से वचाया जा सकेगा. 

यदि बच्चा समय पर बोलना न सीखे तो भी डाक्टर 
को दिखाकर उसके कान का परीक्षण कराएं. यदि कान 
बहता है तब तो डाक्टरी परामर्श और भी जरूरी है. अक्सर 
माताएं इसे गंभी रता से नहीं लेती और धर पर ही उसका 
इलाज करती रहती है. जिससे बाद मे बच्चे को काफी हानि 
उठानी पड सकती है और वह गूंगा-बहरा हो सकता है. 
प्रायः कान बहने का कारण भाताओ की लापरवाही ही होती 





नाक, काम व गला एक भीतरी नली द्वारा आपस में 
जुड़ें रहते हैं. इस तब्नी का एक सिस कान के परदे के पीछे 
मध्य भाग में खुलता है व दूसरा सिरा गले के नाधिका 
चाले भाग मे. नवजात शिशु में यह नली आनुपातिक रूप से 
कुछ चौड़ी होती है. यदि दूध पिलाते समय शिशु का सिर 
थोड़ा ऊंचा न उठाए तो बोतल द्वारा पिलाया गया दूध इस 
नली से होकर गले से कान में चला जाता है और कुछ समय 
तक वहा सड़ने पर पीप बन कर कान से बहने लगता है. 

स्तनपान कराते समय भी इस बात का ध्यान रखा 
जाना चाहिए कि दूध की बूंदें कान मे न गिरें, स्तनपान 
हमेशा बैठ कर ही कराएं. करणवश लेट कर दूध पिलाना 
पड़े तो इस बात का विशेष ध्यान रखे कि बच्चे का सिर 
तीचा ने हो और दूध कान में न जाने पाए. बच्चा जब भी 
दूध निकाले या उलठी करे तो पहले उसका सिर उठा कर 
ऊचा करें, फिर मुह साफ करें, इसके बाद कपड़े बदलें. 


कान फो सफाई 


कान साफ करते समय कभी भी भीतर सलाई आदि न 
डाले, न ही कान में तेल डालना चाहिए. जब भी कान साफ 
करना हो, साफ रई की काडी बना कर उससे कोमलता से 
साफ करें, या विशेष कठिनाई हो तो डाक्टर द्वारा साफ 
कराए, सलाई या वालों की सुई आदि डालने से बच्चे के 
कान की भीतरो भरम स्वचा पर जख्म हो सकता है, जिससे 
आगे चल फर कान में खरादी पैदा हो सकती है. 

कान में मच्छर या कीड़ा चला जाए तो कान में स्पिरिट 
की एक बूद डाल कर प्रवेश-द्वार पर रुई का फाह लगा दें. 
कीड़ा या मच्छर तुरत मर जाएगा और कान के परदे को 
कोई हानि नहीं होगी. बाद में उसे डाक्टर से निकलवा दें. 
मदि यह मरा हुआ कीडा या अन्य कोई चीज कान के भीतर 
गहरी चली जाए, तब तो कभी भी स्व्र्य न निकालें. बच्चे 

को दावटर के पास ले जाएं. इसी त्तरह यदि बडा बच्चा कान 


में साय-सांय होने की शिकायत करे तो भी डाक्यर को 
दिपाना चाहिए. 


कान के प्रमुख रोग 
काम बहना 


तने बहना हो तो नहलाते समय कान से रई का फाहा 
जे $र बच्चे को नहताएं ताकि कान में पानी न जाने 
हि दहन हुए कान को कीटाणु रहित को गई साफ रुई से 
हे करने रहना चाहिए और उसे रुई के फाहे से ढक 


कर रखना चाहिए. कान से खून आना, कान के पौधे दर 
होना था कान से वदबूदार पीप आना, एतरे की निशा 
है. ऐसे बच्चे को विशेषज्ञ को दियाएं, उसे आपरेशन #ई 
जरूरत हो सकती है. 

काभी-कभी कान बहना बंद हो कर जरा सी अगाव- 
घानी में वह फिर बहना शुरू हो जाता है. यह स्थिति रे 
तक चलती रहे तो वच्चर यूंगान्‍वहरा हो सकता है. हैं: 
लिए कान बहता हो तो बच्चे को रोग के आरभर्स है 
डावटरी निर्देशन में रखना टौक होगा. समयन्‍्ममंय परवीरे 
के परीक्षण में रोग निर्यत्रण में साया जा सकेगा. 


बहुरापन 


जन्म के शीघ्र बाद ही बच्चा सुतता आरभ कर देगा 
है. डेढ-दो साल तक वह अपने आसपास की आवाज बुरी 
है, फिर उन आवाजों की नकल पर बोलता मीय जाता है 
इस अवधि में जरा भी संदेह हो कि बच्चा ठीक गा यु 
रहा है तो डावटर में परामर्श करें, क्योकि वहरा शिशु वार 
में गंगा भी हो जाता है. 

कई बार किसी जन्मजात खराबी सें भी दच्वा के 
हो सकता है. तब अ्रवध-पंत्र (हिंयारिंग एड) लगाने में मी 
काम नहीं चलेगा. इसलिए गर्भकाल में / 
दवाओं तथा अन्य दर्दवाशक तेंज दवाओं से परहेग री 
चाहिए और प्रसव किसी प्रशिक्षित नर्स, डाजटर की 
में या अस्पताल में कराना चाहिए ताकि प्रसवकालीत का 
से बचाव हो सके. माई को 'जर्मेन मीजल्स' निकल आठ़े प 
भी गर्भस्थ शिशु बहरा हो सकता है. 

इन जन्मजात खरावियो के अलावा वहरेन पे 
कारण हैं: लगातार कान बहना और गले की ब हा 
'टांसिल्स' व 'एडीनायड्स' का बढना, इस सर्व में हर 
साक-गला विशेषज्ञ की राय से चलना चाहिए | रे के 
इन रोगों की उचित चिकित्सः करनी चाहिए कवर 
यहरेपन से बचाया जा सके. ध्ड 


के अन्य 


नाक के रोग 


जुकास 


यदि शिशु को जुकाम हो, वह साके हर 
तो यह दूध पीते समय बार-बार मुंह खोले कर के ही 
लेगा और ठीक से दूध नहीं पी याएगा. इसलिए 


करे 
से बचाने का प्रयस्त करना चाहिए और नाक साफ 


से साँस न मे पं 


॥00 


उबाल कर 6ंडा किया पानी,वरावर का मिला कर 'नोजल 
ड्राप्प् या बुदो वाली दवा नाक में डालनी चाहिए ताकि नाक 
खुले व बच्चा दूध पी सके. परन्तु डाक्टर से पूछे बिना लंबे 
अनिश्चित समय तक इस दवा का प्रयोग करना ठीक ने 
होगा. 
बार-बार जुकाम होता हो तो वह केवल जुकाम तक 
सीमित नही रहेगा. साथ में गला भी ख राव होगा और नाक 
बंद रहने पर बच्चा छीक से दूध नहीं पी पाएगा तो वह 
भूखा रह कर अस्वस्थ हो जाएगा. आगे चलकर गंभीर 
कुपोषण व अन्य कई रोगों का शिकार भो हो सकता है. इस- 
लिए जुकाम बार-बार हो था लबे समय वक ठीक ने हो तो 
डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए. जुकाम का कारण सरदी 
लगना ही नही, माक की भीतरी खराबी भी हो सकती है. 
किसी चीज से 'एलर्जी' भी और 'साइनस' रोग भी. 
सरदी से बचाव के लिए बच्चे को अधिक कपड़ों से 
लादना या अधिक लपेटकर रखना ठीक नही. मौसम अनु- 
सार जरूरत भर कपड़ें पहनाएं व सीधी हवा से बचाए-- 
बेस, सरदी में अधिक गरम कपड़ों से लपेट कर रखने से 
कपड़े उतारते, नहलाते समय, बच्चा ठड सहन नहीं करेगा 
व उसे जुकाम हो जाएगा. इसी तरह बदलते मौसम में 
और बरसात में भीगने पर भी जुकाम होते का डर रहता 
है. जुकाम वाले व्यक्ति की सांस, छीक व रूमाल आदि के 
स्पर्श से भी वच्चे को जुकाम लग सकता है. अतः इन कारणों 
से, घूल-गर्दे से तथा किसी चीज से 'एलर्जी! हो तो उससे 
वचाव पर ध्यान देना चाहिए. 


कुछ सावधानियां 


जन्म के बाद ध्यान से देखें, बच्चा नाक से सास लेता 
है या मुह से ? थदि बह लगातार मुंह से सांस लेता है और 
- जुकाम के कारण या अन्य किसी कारण उसकी नाक बद 


ड़ 


नही है तो समय-समय पर धीरे से उसके होंठ मिलाकर मुंह . 


बंद करके देखें, यदि वह बिना कारण आदतनवश मुंह से 
सांस लेता है तो उसकी यह आदत ठीक हो जाएगी और 
वह सही ढंग से नाक से सासलेना सीख जाएगा. यदि नही, 
तो नाक से सास न ले पाने की खराबी का संदेह हो 
सकता है. तव उसकी डावटरी जाच करनी चाहिए ताकि 
यदि वास्तव में उसे नाक से सांस लेते में कठिनाई हैतो 
समय पर उसका उपचार हो सके. 

' इस भामले में लापरवाही वरती जाए और बच्चा 
लगातार मूह से सास लेता रहे तो उसके दात ठेढ़े आ सकते 


बा 


हैं और वह वार-वार 'इस्फेक्शन' का शिकार हो सकता है. 

जुकाम से बचाव : बच्चे को वार-वार जुकाम होता है 
तो उसे संतरे के रस के रूप में विटामिन 'सी' दें. जुकाम में 
संतरा नही देना है, यह धारणा गलत है. लेकिन रस ठंडा 
व खट्टा नही होना चाहिए. विटामिन 'सी' से उसकी रोग- 
निरोधक क्षमता बढ़ेगी. बच्चे को घुटन में न रख ताजी 
हवा में सैर कराए. लबी सामसें लेने की आदत डालें. ताजी 
खुली हवा से 'साइनस' रोग में भी आराम मिलता है 
बच्चे को सीधी ठंडी हवा या कूलर की हवा से ही बचाना 
है, हवा से नही. 

जुकाम से बचाने के लिए बच्चे को धूल-ग्द व भीड़- 
भाड़ वाली जगह से भी बचाना चाहिए और किसी चीज 
से 'एलर्जी' का सदेह हो तो उससे भी. 

कभी नाक मे से बदबू आंतों लगे तो डाक्टर को 
दिखाएं. कई बार कोई बाहरी वस्तु नाक में अटक कर 
सड़ने लगती है तो यह बदबू उसी कारण से पैदा होती है. 
इस अटकी चीज को निकालना व नाक साफ करना 
डाक्टर का काम है. स्वयं कोई सलाई आदि डाल नाक 
साफ न करें. 

नाक में कोई चीज, गुठली, बटन, मोती आदि फंस 
जाए तो भी स्वयं सलाई आदि सेन निकालें. बच्चे को 
डाक्टर के पास ले जाए. वह बच्चे को बेहोश किए बिना 
चद मिनटों में नाक की सफाई कर देगा. नाक में सलाई 
डालना /ऩर्वार सुंघाने से अधिक हानिकारक है. 


नकसीर झाने पर * नकसीर अधिकतर नाक को खुरचने 
से आती है, पा गरमी के कारण. नाक में खुरड जमते है और 
बच्चा उन्हे खुरच कर खून निकाल लेता है. बच्चे के नाखून 
काट दें. नाक खुरचने की आदत छुड़वाए. उसे गरम 
चीजें देना कम कर दें. नकसीर आने पर १चवे को सिर 
नीचा करके लिटाए और नाक को चुटकी से दबा कर रखें. 
नाक और गले पर ठंडी पट्टी रखने से भो नकसीर रुकेगी. 
यदि न रुके तो डावटर को दिखाएं. 


हड्डी बढ़ना 

! बच्चे को गिरने व चोट लगने से बचाए. कभी-कभी 
ऊंचे स्थान से गिरने पर चोट के कारण नाक के दोनों 
छिद्रों के बीच को दीवार टेढी होकर एक ओर का छिद्र 


“अवरुद्ध कर लेती है, जिसे ताक की हड्डी बढना कहते है. 


यदि चोट के वाद ऐसा दोध दिखाई दे तो भी डाक्टर 
की सलाह लेनी चाहिए. कभी-कभी अपने आप भी नाक 
की हड्डी बढ़ जाती है. इसका इलाज ठीक आयु में आप- 





रेशन द्वारा ही हो सकता है. आपरेशन नाक के अन्दर से 
किया जाता है और बाहर निशान तक नही पड़ता. 


गले के रोग 


धरं-घरं की आवाज 
की जरूरत नही. 
उह खराबी अस्थायी होती है, जो बच्चे 
पर अपने आप ठीक हो जाती है. पर 
“गन रखना चाहिए कि शिशु को अधिक गरम और 
अधिक ठडा पेय न्‌ दिया जाए. दूध का तापमान अपनी 
हैपेली पर रखकर देख लेना चाहिए. 

गैसे के बचाव के लिए निम्न बांतो पर भी ध्यान दें - 
पक बच्चे के चूसनी देने या अगूठा चूसने देने से भी 

भला खराब होता है, गये 
3880 होता है. अ 


चलकर यह आदत 
बढ़ने का कारण बनती है. इसलिए जहा तक 
मेभव हो, 
शत, 


की य। 


के बड़े होते जाने 


बच्चे को अंगूठा या चूसनी चूसने की आदत न 


पते: में दे, नाक से सांस लेने में कठिनाई श्रादि को 
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शिकायत हो तो तुरंत डाइटरी परीक्षण करवाएं 


६ बच्चे को खिलौने देते समय ध्यान 5 
चुभने वाले ने हों. उनका रंग भी कच्चा ने हो. के 
के रंगीन खिलौने मुंह में डालने से बच्चे का गला व पेट 
दोनों खराब हो सकते हैं. न 

(3 बच्चा सामान्यतः नाक से ही साप्त लेता है. हि 
तो उसे होंठ बद कर नाक से सास लेना सिखाता दा 
अन्यथा मुंह से सास लेने पर बच्चा बार-बार मं 
रोगों का शिकार होगा और उसके दात भी ले 
आएगे. बच्चा मुंह से ही सास ले पाए तो उसे 2 रा 
दिखाए. जन्म से भी उसके “टांसिल्स' बढ़े, नही सकते 
उसके “'एडीनायड्स' में परावी हो सकती हैं. 


तंदुआ यूंगेपन का कारण नहों रे 
पंदुआ या जीभ के नीचे का तार दिखाई हक 
बच्चों को इस कारण से कुछ पास शब्द, जो 2 है 
लगाकर बोले जाते है, बोलने में कठिनाई हो सह गाव 
चच्चा इस कारण से गूगा नहीं हो सकता. कैवल गूः 


बहुत हो कम स्थितियों में होता है. शिशु प्रारंभ में केवत्त 
बहरा होता है. कान का शीघ्र इलाज ने कराने से वह गूंगा 
भी हो - जाता है, क्योकि बच्चा शब्द सुनकर ही बोलना 
सीखता है. सुनेगा नही तो बोलेगा कैसे ? अतः इस बारे में 
डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए. कुछ मामलों में एक छोटे 
आपरेशन द्वारा यह खराबी सुधारी जा सकती है : 
गूंगे-बहरे बच्चे 

जन्म से बहरे शिशु को 'एक विशेष प्रक्रिया से बोलना 
सिखाया जाता है. इसे 'स्पीच थे रापी” कहते हैं. यह्‌ उपचार 
छः महीने से एक साल के बीच प्रारभ कर देना चाहिए 
और चार-पाच वर्ष की उमर तक चलाते रहना चाहिए. 
इस तरह आगे चल कर कठिनाई नहीं रहेगी, अन्यथा वाद 
में पता चलने पर फिर बच्चे को मूक-बधिर स्कूल में भेज 
कर विशेष विधि से ही सिखाना-पढाना पढ़ता है. 


_ तृतलाना झ्लौर हकलाना 


तुतलाने और हकलाने का संबध प्रायः जीभ और गले 
से नहीं, मस्तिष्क से होता है. लाड़ में आकर अक्सर माता- 
पिता बच्चे के साथ उसकी तोतली भाषा में ही देर तक 
बोलते रहते हैं, तो उस वातावरण से बच्चा वैसी ही आदत 
पकड़ लेता है. माताओं को चाहिए कि स्वयं भी बच्चे के 
साथ तोतला बोलने के वजाए बच्चे को शुद्ध भाषा का 
उच्चा रण सिखाएं. 

इसी तरह बड़े होकर हकलाने की आदत भी अधिक- 
तर हीन भावना, सकोच या नर्वेसनेस के कारण लगती है, 
जिसे निरंतर अभ्यास व आत्मविश्वास जुटा कर ही दूर 
किया जा सकता है. इस सबंध में विशेष समस्या होने पर 
मनश्चिकित्सक से भी परामर्श लेना चाहिए. 


टॉसिल्स झ्लोर एडीनायड्स 
शिशुओं में जन्म से जो “टांसिल्स' बढ़े हुए दिखाई देते 
हैं, वे बच्चे के बड़े होते जाने के साथ स्वयंही ठीक हो 
जाते है, अत' उनके लिए चिता करने की आवश्यकता नहीं. 
तीन-चार साल की आयु के वाद “टासिल्स' बढ़ने के 
लक्षण है : बार-बार बुखार होना, वार-बार जुकाम होना, 
. आवाज बदल जाना, भूख की कमी, जोड़ों में दर्द, सास 
फूलना आदि. ये लक्षण हो तो डाक्टर से जांच कराएं. यदि 
डाक्टर आपरेशन की सलाह दे तो उसमे देर न करें. दैर 


एं ला, 





गले में टांसिल्स व एडितायड्स को स्थिति 


करने पर कान, नाक में खराबी आ सकती है और बच्चे 
की बढ़त रुक सकती है. एक बार आपरेश्न करा लेने के 
बाद 'टठासिल्स' दोबारा नही बढ़ते, पर देर से आपरेशन 
कराने पर ये लक्षण दोबारा उभर सकते है. 

यो 'टांसिल्स' की बीमारी वंशगत भी होती है, पर 
अधिकतर इसके कारण हैं: अस्वच्छता से लगने वाला 
“इन्फेव्शन' तथा आइसक्रीम, ठाफी, सैक्रीन, तली हुईं चीजें 
ज्यादा खिलाना. “'टासिल्स' से बचाव के लिए मां को 
चाहिए कि वच्चे को दूध पिलाते समय स्तन की चूचक व 
बोतल-निपल की सफाई पर विशेष ध्यान रखे जिस 
से बच्चा संक्रमण का शिकार न हो. 

'एडीनायड' बढ जाने के लक्षण हैं : बच्चे की नाक 
दबी सी रहना नाक से सांस लेने में कठिनाई, तंदुआ 
ऊपर उठा रहना, रोने की व बोलने की आवाज में परि- 
बर्तत आ जाना, और इसके परिणाम हो सकते हैं: 
मुंह खोलकर सांस लेने से बच्चे का बार-बार “इफेक्शन' का 
शिकार होना, उसके दातों के बीच जगह छूटना व उनमें 
टेढ़ापन आ जाना आदि. 

अतः ये उपरोक्त लक्षण हों तो डाक्टर की सलाह 
अवश्य लें. केस के अनुसार कभी केवल 'एडीनायड्स', कभी 
केवल “टांसिल्स” व कभी दोनों ही आपरेशन से निकालने 


-की जरूरत हो सकती है. बच्चे को बार-बार अस्वस्थ होने 


से बचाने, उसे दातों की हानि से बचाने तथा उसके स्वस्थ 
विकास की बाधा दूर करने के लिए डाक्टर के निर्देशानुसार 
सही समय पर आपरेशन करा लेना चाहिए. इस बारे में 
लापरवाही या हिचकिचाहठ ठीक नहीं होगी. छ 
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व्यक्ति के विकास में आहार का महत्त्व हमेशा ही 
रहता है कितु प्रारभिक पांच वर्षों में, जब वह तेजी से बढ़ 
रहा होता है, इसका महृत्त्व और भी अधिक हो जाता है. 
खुराक की कमी या असंतुलित खुराक से वजन में भी कमी 
रहेगी और बढ़त में भी. शरीर में शक्ति कायम रखने के 
लिए खूराक की जो भूमिका है, शक्ति के इस माप को 
'कैलोरी' कहते हैं. 'कँलोरी' की कमी से शरीर कार्बो- 
हाईड्रें" और चिंकनाई के अलावा प्रोटीन से भी शक्ति 
खीचने लगता है, जिसस्ते शरीर मे प्रोटीत की कमी हो 
जाती है. किसी रोग के कारण भी प्रोटीन की कमी होती 
है और परिणाम होता है : प्रोटीन की कमी से विकास का 
अवरुद्ध होना. 


कैलोरो को आवश्यकता 


' भारत की सुप्रसिद्ध पोषण-विशेषज्ञ डा० शातिघोष के 
अनुसार, शिशु को प्रतिदिन उसके प्रति किलोग्राम वजन 
के हिसाब से 20 कैलोरी की आवश्यकता होती है. इस 
प्रकार एक से दो वर्ष के शिशु को प्रतिदिन औसतन 000 
कैलोरी चाहिए, जो कि मां की खुराक का लगभग आधा 
भाग है. परपरागत धारणा के अनुसार यह अविश्वसनीय 
लग सकता है लेकिन वास्तविकता यह है कि एक वयस्क 
च्यक्ति को दो वर्ष के बच्चे की तुलना में दुगगां आहार 
चाहिए. एक वर्ष की आयु के वाद शिशु की शक्ति बनाए 
रखने के लिए उसकी आयु के प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 
00 कैलोरी और जोडी जानी चाहिए. इस तरह पांच वर्ष 
के बच्चे को प्रतिदिन लगभग ]400 कंलोरी की आव- 
श्यकता होगी. यदि हम बच्चे की कँलोरी-आवश्यकता की 
पूर्ति नहीं करेंगे तो इस कमी-पूर्ति के लिए शरीर में प्रोटीन 
का उपयोग होने लगेगा. 


प्रोटोल - 


शरीर के तंतुओ के निर्माण और दूट-फूट की मरम्मत 
के लिए प्रोदीन की आवश्यकता होती है. जाहिर है कि 


शरीर के विकास में प्रोटीन का सर्वाधिक महत्त्व है. विशेष 
रूप से तेजी से बढ़ती उमर के पहले पांच-छ वर्षों मे, शिशु 
की खुराक मे मा के दूध और अंडे से प्राप्त होने वाली प्रोटीन 
सर्वोत्तम मानी जाती है. 

पशुओ से प्राप्त प्रोटीन मास, मछली, अडा, दूध और दूध 
के अन्य उत्पादनों में मिलती है. वनस्पतियों से प्राप्त प्रोटीन 
चना, मटर, सेम, राजमा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. 
इनके मुकाबले अनाजो से प्राप्त प्रोटीन मात्रा और गुण दोनो 
में कम होती है. इसीलिए आहार मे सतुलन बनाए रखने के 
लिए अड़ें के अलावा अनाज और दालों का मिश्रण बच्चे के 
लिए उपयुक्त आहार के रूप भे सुझाया जाता है और इसी- 
लिए प्रोटीन की कमी वाले बच्चो की आजकल भस्पतालों 
के बाल-स्वास्थ्य-केन्द्रो पर गेहू और चने के मिश्रण से 
बनाया गया 'पोपाहार' दिया जाता है. 

माताओं के लिए समझने की मुख्य बात यह है कि वच्चे 
की खुराक में प्रतिदिन दी जाने वाली कैलोरी में 8-0 
प्रतिशत प्रोटीन अबश्य हो. फिर चाहे वह पशुओ के प्राप्त 
प्रोटीन हो या दालो से. 


बसा 

पशुओं से प्राप्त वसा चर्बी वाले अगों, कलेजी, अंडे 
की जर्दी और दूध में तथा वनस्पतियों से प्राप्त वसा, मेवों 
तथा तेलो में होती है. कैलोरी का 20-25 प्रतिशत भाग 
बसा से मिलना चाहिए. अपने बच्चों की खुराक में माताए 
घी, मक्खन. दूध मेवों का समावेश इसी अनुपात से करें. 
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खनिज लवण 


शिशु के विकास की दृष्टि से खनिजों में कैलशियम 
और लौह-तत्व का महत्त्व सबसे अधिक है. 

फंलशियम : हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए 
फंलशियम जरूरी है. इसे मा के दूध और ऊपरी दूध से प्राप्त 
किया जाता है. इसके अलाता मेथी, चौलाई बैँसी पत्तेदार 
भाजियां और ज्वार, बागरा, राग्री, भी इसकी प्राप्ति के 
ज्ोत हैं. कमी-पूर्ति के लिए, विशेष रूप से जब बच्चा दात 
निकाल रहा हो, डाक्टर से पूछ कर बाजार से उपलब्ध 
तरल व गोलियों के रूप मे अतिरिक्त कैलशियम भी दिया 
जाना चाहिए. 

सोह-तत्व वौह-तत्त्व रक्त के लाल कणों में आवमीजन 
पहुंचाने वाले पदार्थ के निर्माण के लिए आवश्यक है. इसकी 
कमी से छूत की कमी का रोग (एनीमिया) हो जाता है. 
शिशु को इसकी आवश्यकता एक मिली ग्राम प्रति किलोग्राम 
चजत के लिए होती है. मास, अडा, कलेजी इसके अच्छे 
स्रोत हैं. थोडी मात्रा मे यह हरी सब्जियों व अनाज से भी 
मिलता है. पर दूध में इसकी मात्रा बहुत कर्म होती है. इस« 
लिए केवल दूध पीने वाले शिशु के लिए मां के दूध से इसकी 


यूति दोन्तीन महीने तक ही हो पाती है. इसके दाद बोर 
मिश्रित टॉनिक फोलिक एपिड के रूप में दिया बात 
चाहिए. 

ठोस आहार लेने वाले बच्चों को अंडे की नई और 
कलेजी देकर लोह-तत्व की पूर्ति की जा सकती है. छोटे बचे 
को तरल रूप में कलेजी 'का सूप दें. 


विटामिन 


रोग-निरोधक शक्ति के लिए विटामिन आवश्यक हैं 
इनकी कमी से कई रोग हो जाते हैं, मा का दूध गिशु हे 
लिए एक संतुलित आहार है, जिसमें विटामिन हीं हे 
अलावा अन्य सभी खनिज, विद्ममिन्स विद्यमाव होते है 
किंतु कम मात्ता में, इसलिए इनकी पूर्ति अतिरिक्त रूर ते 
भी करनी पड़ती है. 

विदामिन 'ए! : यह बच्चे की आखो और लगा । 
रक्षा के लिए आवश्यक है. मा के दूध में इसकी मात्रा किते 
60 'भाई , यू' प्रति औस के हिसार से होती है, जवहि 8. 
महीने त्तक के शिशु के लिए इसकी विर्धारित आवशरा 
7500 “आई यू है. इतनी मात्रा मैं विद्यमित 'ए लगी 
25 ऑँस दूध से मिल सकता है, जो बच्चा बड़ा होते पर है 





बच्चे के प्राहार में सभी पोषक तत्त्वों का समावेश जरूरी हैं 
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ले सकता है तब तक डाक्टर से पूछ कर विटामिन 'ए' की 
मात्रा अलग से भी अवश्य दो जानी चाहिए, 
विटामिन 'डी' : बच्चे वी हडियो के विकास में इसका 
योगदान है. इसके बलावा यह कैलशियम को पचाने में सहा- 
यता करता है. केवल मा के दूध से बच्चे की विटामिन 'डी' 
की निर्धारित आवश्यकता की पू्ति नहीं हो पाती. हमारे 
महा इस विटामिन की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत है: 
धूप, इसके अलावा मछली की कलेजी का तेल इसका सबसे 
बड़ा प्राकृतिक स्रोत है. यों यह कलेजी, अंडे की जर्दी और 
दूध से भी थोड़ी मात्रा में मिलता है.पर रोज कुछ समय 
धूप में रे जाने वाले शिशु ओर धूप में खेलने वाले बड़े 
बच्चे को विटामिन 'डी' की अतिरिवत मात्रा देने की जरूरत 
नहीं पड़ती है. 
घिटामिन 'ही' की कमी से बच्चा देर से चलता है और 
इसकी अधिक कमी से उसे हृड्डियां टेढ़ी होने वाला रोग हो 
सकता है. अत; ऐसी कोई समस्या हो तो डाक्टर की सलाह 
से बच्चे को विटामिन 'डी' की अतिरिवत मात्रा दी जानी 
चाहिए. 
विटामिन 'सो” : इसकी आवश्यकता बच्चों को दांतों, 
भूढ़ों और रक्त-नलिकाओं को ठीक रणने के लिए होती है. 
इसके अभाव मे एक त्तरह की बीमारी हो जाती है, जिसे 
“स्कर्वी/ कहते हैं. अगर मां उचित मात्रा मे विटामिन 'सी' 
अपने भोजन मे ग्रहण करे तो स्तनपान करने वाले बच्चे में 
इसकी कमी नही होती. पर अक्सर मां की खुराक में कमी 


होती ही है, अत. शिशु को साथ मे थोड़ी मात्रा में संतरे का 
रस भी दे दिया जाना चाहिए. बड़े बच्चों को टमाटर का 
रस, हरी सब्जियों का सूप, अमरूद, नीयू की शिकजी देकर 
विटामिन 'सी' की पूर्ति की जा सकती है. 


पानी 


स्तनपान के समय केवल अधिक ठडे मौसम में ही शिश्‌ 
को अलम से पानी की जरूरत नही रहती, क्योंकि मा के दर्घ 
में से हो शिशु की आवश्यकता भर पानी मिल जाता है. फिर 
भी बच्चा प्यासा न रहे, इसके लिए उवाल कर ठड़ा किया 
पानी वीच-बीच में एक-दो चम्मच देना चाहिए. पर गरम 
सौसस में किसी भी आयु के शिशु को पानी अवश्य पिलाया 
जाना चाहिए. शिशु के वजन के अनुसार इसकी दैनिक 
औसत मात्रा पांच औस प्रति किलोग्राम होनी चाहिए. 

छोटा बच्चा बहुत वार पानी लेने मे आनाकानी करता 
है. इसलिए उसके पानी में थोडी चीनी मिला लेनी चाहिए. 
गर्म जगहों मे व अधिक मर्म मौसम में पानी की यह जरूरत 
पाच ऑस प्रति किलोग्राम वजन से ज्यादा भी हो सकती है 
और शिशु को जरूरत भर पानी न मिलने से शरीर में पानी 
की कमी (डि-हाइड्रेंशन) शिकाग्रत हो सकती है; विशेष रूप 
से जब बच्चा आदतन दिन में कई बार दस्त करता हो या 
उसे दस्तो फी बीमारी हो. अत ध्यान रखना चाहिएकि , 
शिश को जरूरत भर पानी भी अवश्य मिले. छ 





* मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम 'आहार है. यदि कोई विशेष कारण नही 






बचित्त नहीं किया जाता चाहिए. 
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* #तीन-चार माह की आयु के बाद शिशु को, मां के दूध से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, इस कमी - 
को पूरा करने के लिए उसे इस आयु में अ्ध ठोस व ठोस आहार शुरू कर देना उचित होगा. हे 
+ ओहार'कां चुनाव वजद व सुविधा के अनुसार किया जा सकता है तेकिन उससे बच्चे को सभी आव-- 
एयक. पीषक तत्त्व प्राप्त होने चाहिए. क्योंकि, अपोधित बच्चे शारीरिक विकात्त' में तो पिछड़ते ही हैं, 
*. अधिक कुपोषण, से .उनका मानसिक विकास भी ठीक नही हो पाता... *  :- ' 
“ + यदि किसी का रण बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो नया आहार न शुरू करें. 45 
पहले दिन एक चम्मच से आरंभ करें व धीरे-धीरे मात्रा बढाती जाएं. 


उस आहार का विकल्प ढूढें या थोड़े दिन बाद आरंभ करें. 
# एंक साथ एक से अधिक नई चीजें देना न शुरू करें. , - ४०० 
अधिक पीषण के लिए उसे हरे समय कुछ-न-कुछ, खाने को न देती (रहें. इससे एक तो उसे भधिक 

“खाने की आदत पूड़ जाएंगी दूसरे उसकी दूसरी वस्तुओं के प्रति रुचि घट जाएगी. है के 


तो बच्चे को इससे 



































स्तन- 


० कच्चे के भोजन की 
दिया गया सहज, सरल, 
0 इ्ध पिचाओे का 


पन्ना, शांति, घोष के जबुमार, *हाक्त की योज इत पत्र 
ग्र्त कराते 


से सहमत है कि स्तन-पान के समय गर्भा- 
विना काफ़ी घट जाती है, इस दृष्टि है को 


बच्चों के कज उचित अवधि के अंतर के लिए भी इस ५ 


पैक साधन को प्रोत्याहन दिया जाना चाहिए". 
पान और इसके वाभ 


का यह अज्ञक्ति दर 
? सर्वोत्तम हल है. 
' हैं एक इतना सरल तरीका है हि 


विना कष्ट उठाए शिशु को गरम, ताजा और शुद्ध दृध सा 


जा सकता 


है. दृघ स्व ही, रे गाने ही जी 


गक बच्चे की बढ़त ठीक है, यह चिंता करने की जरू रही 





उसके लिए मां का हैध प्रा पढ़ता है कि नही ? 


0 दूध पिलाने पर कोई खर्च नहीं आता. मां को कुछ 
अतिरिक्त खुराक अवश्य चाहिए, पर यह खर्च ऊपरी दूध 
के मुकाबले बहुत कम होता है. अमेरिका के एक विशेषज्ञ ने 
भारत की स्थिति का अध्ययन करके निष्कर्ष रूप में कहा, 
“यदि भारत की सभी माताएं बच्चों को अपना दूध पिलाना 
बंद कर दें तो उसको पूर्ति पचास लाख अतिरिक्त गायों के 

: दूध से ही संभव होगी”. फिर भी गरीब परिवारों के लिए 
उसके लिए खर्च कर सकना सभव नही होगा. 

छ मां का दूध आसानी से पचने वाला होता है. इसकी 
वसा अच्छी तरह घुल-मिल जाती है. 

0 प्रसव के तुरंत बाद मां के दूध में 'कोलोस्ट्रम' या 
खीस में प्रकृति ने विशेष रूप से अधिक 'एंटीबाडी” (प्रति- 
पिंड या रोगनिरोधक तत्त्व) दी होती है, जो नवजात शिशु 
को रोगो से बचाती है. वैसे भी मा के दूध में ऊपरी दूध की 
अपेक्षा रोग-निरोधक क्षमता अधिक होती है और भा 
का दूध पीने वाले बच्चे कब्ज, दस्तो की वीमारी और 
छूत को बीमारियों से बचे रहते हैं, जवकि सफाई संबंधी 
विशेष सर्तकता न बरतने पर बोतल का दूध पीने वाले शिशु 
अक्सर बीमार पड़ते रहते है. 

एछ मा को अतिरिक्त काम नही करना पड़ता. दूध 
बनाने के लिए अतिरिक्त समय. नही देना पड़ता, यात्रा आदि 
के समय तो विशेष ही सुविधा रहती हे, अन्यथा डिब्बे का 

दूध पिलाते समय अतिरिक्त सामान की व्यवस्था करनी 
पड़ती है. | 

0 दूध पिलाने से प्रसव के-बाद मां के गर्भाशय को 
वापिस अपनी जगह आने में विशेष सुविधा मिलती है और 
प्रसवोपरात गर्भाशय के रोग कम होते है. 

0 दूध पिलाते समय मा को सतुष्टि मिलने से उसके 
मानसिक स्वास्थ्य पर इसका अच्छा असर पड़ता है. शिशु 
भी मा की गोद में जिस सुख-सतोप का अनुभव करते हुए 
दुघ पीता है, बहू उसे बोतल द्वारा मिलना सभव नही. दूध 
पिल्लाने के बहाने मां दिन में कई बार शिशु को गोद में 
लेकर प्यार करेगी तो बच्चे को भावात्मक सुरक्षा अनुभव 
होगी. मां के दृध के अभाव में वच्चे इस आनद व सुरक्षा 
से बचित रह जाते हैं, जिसका उनके मानसिक-भावात्मक 
विकास पर अच्छा असर नही पड़ता. आगे चलकर वे कई 
प्रकार की कुंठाओं व ग्रथियो के शिकार हो सकते हैं. इसी- 
लिए स्तम-पान करने वाले बच्चे का शारीरिक-मानसिक 
गठन बाहरी दूध पीने वाले बच्चे की अपेक्षा अच्छा होता है. 

(० मा की गोद व मां का दूध प्राप्त करना शिशु का 
जन्मसिद्ध अधिकार है. जब तक कोई विशेष कारण न हो. 


गा. 


उसे उसके इस अधिकार से वंचित करना उचित नही. 
अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय धाल-अधिकार-घोषणाओं में भी यह्‌ 
बात इसीलिए स्पष्ट की गई है. 

ए बच्चे के स्वाभाविक विकास के लिए मां के दूध में 
जब पाचक रूप मे प्रोटीन, वसा, कुछ एंजाइम्स, विटामिन 
जैसे पोषक तत्व भी मौजूद हैं और 'इंफेक्शन! से बचाव की 
व्यवस्था भी, इसके साथ 'स्टरलाइजेशन” की समस्या का 
सामना भी नही करना पड़ता तो मात्र अपनी देहयष्टि या 
सुंदरता की चिता में बच्चे को उसका हक न देने में कोई 
तुक नही. फिर यह धारणा भी वेबुनियाद है कि स्तनपान 
कराने से वक्ष-सौदय नष्ट होता है. वक्ष-सौंदर्य मे कमी स्तन- 
पान से नही, गलत ढंग से स्तनपान के कारण आती है. 

इस प्रकार आपने देखा, मां का दूध बच्चे के लिए 
वियामत है, ऐसी नियामत जो गरीबी, अमीरी का भेद 
नही करती. हर मां इसे सहज ढंग से प्राप्त कर सकती है 
और इसके लिए उसे कुछ अतिरिक्त खर्च नहीं करना 
पड़ता, न बोतल के दूध की तरह कुछ अतिरिक्त झंझट ही 
करना पड़ता है. भारतीय घरो के लिए यही व्यवस्था सबसे 
उपयुक्त है, क्योंकि घोतल का दूध अतिरिक्त खर्च ही नही 
मांगता, अतिरिक्त सफाई,सतकंता भी मागता है. गाय का 
ऊपरी दूध जुटा भी सकें तो भी आजकल शुद्ध दूध प्राप्त 
करना एक समस्या है. डिब्बे का दूध हो प्राय: विकल्‍प के रूप 
में बचता है, जिसका खर्च आम आदमी के मासिक भोजन 
से अधिक बंठता है. जाहिर है कि हर परिवार यहू खर्च 
वहन नहीं कर सकता. फिर अधिक खर्च करके भी यदि 
छोटा बच्चा यह दूध पीने से अधिक वीमार पडें तो इसका 
कया लाभ ? यो सफाई-स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए 
तो ऊपर के दूध से भी बच्चे अच्छे पुप्ट बनते है, क्योकि 
डिब्बे का दूध अच्छी कंपनिया विशेष सावधानी से तैयार 
करती है. 

पर प्रश्त यह है कि क्या सभी माताए डिब्बे पर लिखी 
मात्रा व उसे तैयार करने की विधि का ठीक से पालन 
करती है था बोतल-निपल की सफाई का ध्यान रखती है ? 
शहरों में बडे लोगों की देखादेखी गंदी व पिछड़ी बस्तियों 
के कुछ समर्थ लोग भी शान या फंशन मे आ था “अपने बच्चों 
पर वे भी खर्च कर सकते हैं,, इस तकल अथवा दिखावे की 
की प्रवृत्ति के शिकार हो बच्चों को मां का दूध न देकर 
डिब्बे का या गाय-भैस का दूध पिलाने लगते है और 
अशिक्षा-अज्ञानता के.कारण उसके लिए स्वच्छता-शुद्धता का 
ठीक से ध्यान नही रख पाते तो बच्चों के लिए वीमारियो 
का खतरा और बढ़ जाता है. मैंने नगरीय अस्पतालों में 

अन्य, 


ऐसी बहुत सी माताओं को अपने बच्चों को 'डायरिया' आदि 
रोगों के साथ लाते देखा है, जिसका कारण अधिकतर यही 
था. अत' एक ओर इन्हे मा के दूध का महत्त्व समझाने की 
जहूरत है, दूसरी ओर व्यापक रूप से स्वास्थ्य-प्रशिक्षण देने 
की, ताकि समस्या को सही समाधान मिल सके. 


स्तन-पान की तेयारी 


वैसे तो जब कोई महिला मां बनने की तैयारी करती 
है तो भावात्मक रूप से स्तन-पान कराने की मानसिक 
तैयारी भी उसके साथ शाप्रिल रहती है. पर पश्विमीकफरण 
के प्रभाव से बहुत सी पढ़ी-लिखी शहरी महिलाओं ने जब 
अपने बच्चों को ऊपरी दूध देना शुरू किया तो देखादेयी 
अन्य वर्मो व ग्रामीणों में भी यह प्रवृत्ति किसी हृंद तक अप- 
नाई जाने लगी, क्योकि ऊपरी दूध देना शान व साम्यं का 
प्रतीक बन गया था. पर अब जबकि पश्चिगी समाज भी 
ऊपरी दूध के परिणामों से अवगत हो पुन मा के दूध को 
वकालत फरने लगा है तो आधुनिक भारतीय माताए फिर 
इस ओर लौटने लगी है लेकिन जो प्रभाव निचते तबरों 
मैं ग्रहण किया जा चुका है व जहा स्पच्छता-नियमों का 
जान न होने के कारण ऊपरी दूध से नन्‍हें शिशु अधिक 
द्वानि उठा रहे हैं, वहा स्तन-पान के महत्व को अधिक जोर 
देकर समझाने को जरूरत है. इसलिए हर अस्पताल व 
मातृ-शिशु केंद्ध पर गर्भकाल में जाच व सलाह के लिए आई 
मा को अपने भावी शिशु को स्तन-पान कराने का शारीरिक 
वे मानसिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. ऐसा बहुत से 
केद्नी पर किया भी जा रहा है. गर्भ के अतिम दिनों में 
स्तनों की देखभाल व चूचको की स्थिति ठीक रखने या 
सुधारने का उन्हे निर्देश दिया जाता है. माताओं को अपने 
स्तनों की निपलो या चूचको को उंगलियों से पकडकर ऊपर 
उठाते रहना चाहिए कि वे भीतर धंसे हुए न रहे और शिशु 
को दूध पीने में तकलीफ न हो. गर्भ के आखिरी दिनों में 
यह व्यायाम रोज नियमित रूप से करना चाहिए. किसी 
सरह का चर्म रोग हो तो भी उसका समय पर उपचार कर 
सेना चाहिए. 
गर्भावस्‍था के अतिम दिनों में कई बार स्तनों 
किस ता है, उसे वहीं सूखने देने से कभी-कभी 
हैं, अनः इसका भी ध्यान रख लेना चाहिए. 
भसवोपरात दूध पिलाने में कठिनाई आ सकती 
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स्तन-पान में स्तनों को सुरक्षा 


दूध पिलाते समय तो स्तनों की सुरक्षा का पूरा 
रुखा जाना चाहिए. दृप झभी भी चढ़ने नहीं देना शाह: 
अन्यथा कसाय, दर्द, सूजन से मां को बुयार हो सगे 
मितली मा उल्टी की शिकायत हो सकती है मोर ताती, 
सूजन व दर्द के कारण शिगु को दूध पिलाने में डखिाई है 
सकती है. नियमित स्वच्छता फे अमाव, तंग ब्रेसरी, लगें 
वर चोट या दांत याले बच्चे द्वारा स्तन परे डाट लेने मे 
स्तन में घाव भी हो सकता है. ऐसे समय स्वस्प लत । 
बच्चे को दूध पिलाएं और चूचक पर घाव है तो गदर पे 
सलाह सें. दूध घढकर स्तनों पर कसाव से कप न 
इसके लिए एक तो बारी-बारी से दोनों स्तन खाती 
चाहिए, दूसरे अतिरिक्त द्वघ हाय से निकात देना जा हे 
दूध निकालने के लिए पंप फा प्रयोग हाति रहित नही, बा 
इतना दूध चढने की नौबत ही सही आये देनी चाहिए: 'दं 

नीशोगता के लिए दूध पिलाने से पहले हम 
स्तनी को स्वच्छ करना जरूरी है. पसीने-पुकत 6 
गदे हाथ लगाकर स्तन-पान कराने से बच्चे को " 0 
हो सकता है. लापरवाही से स्तनों में तकलीफ हो रा 
बच्चा ठीक से दूध पी सके और दवध पिलानें में 200, 
कष्ट न हो, इसके लिए स्ततों को स्वस्थ रपता जे ता 
साथ ही यह भी जरूरी है कि रतन-पान ठीक ठग सेक 
जाए ताकि स्तन ढलकें नहीं. इस संबंध में जो भ कर 
आए, उसके लिए अपनी डाक्टर से या स्वस्थ्य केंद्र 
लें. | 
स्तन-पान कैसे कराएं ? 

नवजात शिशु को पहली बार द्रुघ कब दिया जाएं, 
कैसे दिया जाए, यह नवजात शिशु की देखभाल में 2९) 
गया है. यहा स्तव-पान की विधि पर चर्चा कीजां हे 
क्योकि शिशु का स्वस्थ विकास बहुत कुछ सही 40078 
सही ढंग से दूध पिलाने पर भी निर्भर करता है. इस 
में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए: * 

जब तक मा उठने लायक मे हो जाएं, जिस और दे 
लेटा हो, उस ओर करवट लेकर लैटते हुए भी 82 
कराया जा सकता है, पर ऐसा करते समय शिशु को गा 
बाहू पर लेकर उसका सिर थोड़ा ऊंचा उठा सेना होते 
जिससे वह ठीक से दूध ले सके. शिशु का घिरे नीचा सा 
दूध उसके फेफड़े मे चले जाने का डर रहता है, जिससे 
रोगी हो सकता है. 





ऊ 


सेट कर दूध पिलाने का गलत दंग *** 


मा के बैठने लायक होते ही शिशु को बैठऊर दूध पिलाने 
की आदत डासनी चाहिए. इमसे दूध पीते शिशु की स्पिति 
ठीक रखने में मदद मिलती है, जबकि लेटकर दूध पिलाते 
समय मां के सो जाने पर दुग्ध-पान के समय स्तन का दबाव 
पढ़ेने से शिशु की सांस प्रक्रिया में वाघा पड़ सकती हैं. सीती 
हुई मा अपने चूचड को ठीक स्थिति में रखने की ओर 
ध्यान नहीं दे पाती, फलस्वरूप बच्चा ठीक से दूध नपी 
पाने पर रोने लगता है. इसके अलावा द्वूघ की धारें उसके 
नाक, काने में जा सकती हैं. काने में दूध जाने पर कान 
बहने लग सकता है व अन्य हानियां हो सकती हैं. 
दूध बैठकर पिलाया जाएं या विवणता की स्थिति में 
सेटकर, हमेशा अपने एक हाथ से शिशु के घ्विर को ऊंचा 
उठकर उसे सहारा दें. दूसरे हाथ की मध्य व तर्जनी 
उंगली फैलाकर उनकी कंची सी बना चूचक (निपल) के 
दोनों ओर रखें और उंगलियों के दवाव से स्तन को भीतर 
की ओर हटाते हुए चूचक शिशु के मुंह मे दें, ताकि स्तन के 
दवाव से उसकी नाक न दवे और मुंह से स्तनपान करते 
समय वह नाक से ठीक सास ले सके. ऐसा न करने पर न 
वह ठीक से सांस ले पाएगा, न पेट भरकर्‌ दूध पी पाएगा 
और थोड़ी देर से फिर रोने लगेगा. यह भी आवश्यक है 
कि चूचक के आसपास का पूरा काला घेरा बच्चे के मुंहू के 
भीतर रहे कि वह ठीक से दुध पी सके. 





स्तनपान के समय मां की मन.स्थिति का भी शिशु पर 
और दुग्ध-स्लाव पर बहुत प्रभाव पड़ता है. मां यदि तनाव« 
मुक्त, चिता रहित स्थिति मे नही है, चितित है, तनाव से 
घिरी है, जल्दवाजो में है या अनिच्छुक है तो उसके स्तनों में 
शिशु के लायक पूरा दूध नही उतरेगा और दुर्ध-स्राव की 
मात्रा घट जाएगी, जो लगातार इन स्थितियों के कारण 
स्थायी रूप से कम हो सकता है. इसके अलावा स्तन-पान 
के समय मा द्वारा आनदित मन से शिशु को प्यार न करने 
पर शिशु भावात्मक रूप से भी भूखा रहता है और स्वये 
को असुरक्षित अनुभव कर शैशव से ही अनेक ग्रप्रियों से 
घिरने लगता है. 


बच्चे की भावात्मक सुरक्षा के लिए स्तनपान के समय 
मा को उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरना चाहिए और 
स्तनपान में रुचि लेक॑र शिशु की आनंदित करने के साथ 
इस कार्य में स्वयं भी आनंद लेना चाहिए. वैसे तो प्राकंतिक 
नियम से ऐसा होता ही है पर आधुनिक माताए अनिच्छुक न 


“भी हों तो जल्दबाज व तनावग्रस्त प्राय: होती ही है, घिसका 


॥3 


दूध की मात्रा पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, शिशु की मान 
सिकता पर भी. स्तनपान के लिए अनिच्छुक माताएं तो 
शिशु को हानि पहुंचाने के साथ स्वयं भी एक दुर्लभ आनंद 
से वंचित रह जाती हैं. पु 























इस प्रकार थांह का सहारा देकर बच्चे को दूध पिलाएं 


शिशु को सही आदत डालने के लिए यह भी जरूरी है 
स्तनपान संदा एक ही अवस्था भें न कराया जाए. दूध 
पिलाते समय यदि उसे विभिन्‍न स्थितियों का अभ्यस्त नही 
कराएगी और हमेशा एकात में ही दूध पिलाती रहेगी वो 
घर में मेहमानों के आगभन पर, किसी के घर जाने पर या 
यात्रा के समय वह अन्य स्थिति का सामना से कर पाएगा 
और ठीक से दूध नही पी पाएगा, दूध पीने से इंकार कर 
408 8४ बता भी पैदा कर सकता है. तव घर पर 
अर की स्थिति में ले जाने पर ही वह दूध पिएगा व 

तभी चुप होगा अन्यथा रोता रहेगा. 9३० 
जा वारी-बारी से दोनो ओर से भी कराना 
भर भर पर एक स्तन से ही पूरा दूध पीकर शिशु का पेट 
सी द्मरे र बहू दूसरी ओर से और पीते से इकार करे 
से ५ स्तन का दूध निकालकर उसे खाली कर दें कि 
के न चढ़े ओर फिर दूसरी बार दूसरी ओर से 


पिलाएं. यदि दूध पुरा उतरता है तो स्तन खाती कलेए 
भी पिलाते समय उप्र से पूरा दूध उत्तरेगा. ध्याव छै.श 
के स्तन कोई दुग्ध-बैक नही हैं कि वहां दूध घगा छा 
हो. यह तो मां की ममता है, जिससे हर बार गिरे 
चूसने पर स्तनों की दुग्धन्नलिकाएं दूध से भर जातीहै 
अतः पर्याप्त दूध हो तो स्तनपान से बचे दूध को बार 
करते रहना चाहिए, अन्यथा दूध चढ़कर माँ की तती। 
बढा सकता है. 

दूध शिश्‌ के लिए पर्याप्त है कि नहीं था उसे कह 
पेट भरता है कि नहीं, इसका माप यही है कि पीने के के 
बच्चा संतुष्ट हो जाए और बार-बार दूध लेने की मारे 
करे. पर सबसे अच्छा प्रमाण यह होगा कि शिशु वीं 
ठीक हो रही है कि नही ? वह स्वत्थ व प्रसल है हि के! 
यदि मां का दूध उसके लिए काफी है तो शिशु को शसे 
बाद दो-दो घंटे से शुरू करके कुछ दिनों बाद ही तीतरी 
घटे से व फिर घीरे-घोरे चार-घार घंटे से दूध लेने रो # 
आदत पड़ जाएगी. सभी जगह स्तनपान की यही पेए 
गत विधि है. 






इस तरह दूध पिलाले से बच्चे की नाक वश शा 
ओर वह ठोक से सांस नहीं ले पाएगा 


हा4व 


शिशु के रोने का कारण केवल उसका भूखा होना ही 


नही होता, रोने के अन्य कारण भी होते हैं,जैसे उसके पेट ' 


में अधिक दूध पीने से या दूध के साथ हवा निगल लेने 
से अफारा या दर्द हो, उसे कोई चीज चुभ रही हो, उसे 
गरमी या सरदी लग रही हो या स्वय को असुरक्षित अनु- 
भव कर भगभीत हो वह रोते लगे. प्रसलिए मा को भूख के 
कारण उसके रोसे व अन्‍य कारण से रोने में अन्तर सम- 
झना होगा. यह समझ अनुभव से आती है. पर देखें, शिशु 
स्तन-पान के तुरन्त वाद रोता हो और उसकी वृद्धि भी 
अनुपात में न हो रही हो तो इसका अर्थ होगा कि वह भूखा 
रहता है. यद्यपि शिशु के ठीक से दूध न पी सकने में बाधक 
अन्य कारण भी हो सहते हैं, जिन्हे समझकर दूर करना 
आाहिए या ममझ न पाने वर इस सवध मे डाक्टरी परा- 
भर्श लेना चाहिए, पर स्तनों में दुग्ध-स्राव बहुत कम हो तो 
शिशृ को बदले मे डिब्बे का दूध देना पडेगा, तीन-चार 
महीने की आयु से बड़े शिशु को स्तनपान के साथ पूरक 
भाहार देना शुरू करके भी यह कमी पूरी की जा सकती 
है. 
स्तनपान के लिए समय का अतराल कितना हो, इसके 
लिए निश्चित नियम नहीं बनाएं जा सकते, शिशु की 
आयु व भूख के अनुसार समय में थोड़ा हेर-फ़ेर किया जा 
सकता है. अतः आरभ से ही घडी की सुई पर चलने की 
आदत ठीक नही. जन्म के तुरन्त बाद नवजात शिशु दिन 
और रात में भेद नही जानता और हर वार भूखा होने 
पर रोने लगता है. तब उसे कुछ दिन तक रात्रि में दूध 
पिलाने मे कोई हज नहीं, वल्कि वह भूखा व कमजोर न रह 
जाएं, इसलिए उसकी माग पर उसे दूध मिलना चाहिए. 
. गुछ सप्ताह के बाद वहू स्वयं ही अधिक देर तक या रात 
भर सोता रहेगा. शिंशू स्वयं ऐसा न करे तो उसे रात को 
दस बजे के बाद फिर सुबह पाच बजे ही दूध लेने की 
आदत डालनी चाहिए. कुछ दिनो तक वह रात को जाग 
कर दूध माग सकता है और न मिलने पर रो-सकता है. 
तब उसे थोड़ा पानी पिलाकर, थपक्तिया देकर सुलाने का 
प्रयन्‍्त करें..." 
यदि उसकी बढ़त ठीक है और वह भूखा न होकर 
आदतन रात को दृध चाहता है तो कुछ दिन के इस प्रयत्न 
से वह रात को जाग कर दूध लेना बद कर देगा और 
अधिक गरमी न हो तो पानी के लिए जागकर नही रोएगा. 
अतः शिशु को उसकी भूख या मांग के अनुसार दिन में 5-6 
बार दूध पिलाना चाहिए और ' रात के समय उसे विशेष 
अवस्था मे ही दूध दिया जाना चाहिए. यह सोचना गलत है 


कि कुछ दिन रात को दुध देने में वह हमेशा के लिए इसे 
अपनी आदत वना लेगा और सदा आपकी नींद खराब 
करेगा. यदि आप ही उसे रात को दूध पिलाने की इच्छुक 
न हूं। और रात की दूध पिलाने के वारे में शिश्रु की भूख व 
आदत में सामजस्म विठा सकें तो कोई कारण नही कि कुछ 
सप्ताह के बाद उस्तकी यह आदत बनी रहे प्रकृति उसे 
आपसे अधिक सिखाती है. वह जल्दी ही रात भर सोने का 
अभ्यस्त हो जाता है और अलसुबह जागने पर ही दूध 
मागता है. 

एक बात और, माताएं कभी-कभी यह नहीं जानती 
कि शिशु को एक वार में कितनी देर दूध पिलाया जाए. 
प्राय, शिशु पांच मिनट में ही एक स्तन से सारा दूध पी 
लेता है पर जल्दी उस स्तन को छोडना नही चाहता क्योकि 
स्तन चूसने मे उसे आनद आता है और मा की गोद एवं उसके 
स्पर्श के सुख से सुरक्षा अनुभव करता है. इसलिए यदि 
बच्चा एकदम स्तन न छोड़ना चाहे तो उसे कुछ देर और 
स्तन चूसने देना चाहिए. इस तरह दोनों ओर मिलाकर 
5-0 मिनट के बजाए ]5-20 मिनट लेकर वह सतुष्ट हो 
जाएगा. यदि शिशु बहुत कमजोर नही है और दूध पीने मे 
उसे कोई कठिनाई नही है तो इतनी देर का स्तनपान उसके 
लिए काफी है. 

यह बात भी नोट करने की है कि तेजी से बढने वाले 
चंचल शिशुओ की दुध की आवश्यकता सुस्त और धीरे 
बढने वाले शिशुओं की अपेक्षा अधिक होगी. इसी अनुसार 
दूध पिलाने के बीच के समय का अतराल तीन से चार घटे 
का किया जा सकता है. 

हर वार स्तनपान कराने के बाद शिशु को उठाकर 
कंधे से लगाएंँव उसकी पीठ थपथपा दें ताकि वहू डकार 
ले सके और उसके पेट में स्तनपान के समय निगली हवा 
बाहर आ जाए. बच्चा हवा न निगले, इसीलिए चूचक को 
उसके काले घेरे सहित शिशु के मुह में देने की सलाह दी 
गई है. द्वूध पीने से पहले यदि वह अधिक देर तक रोता रहे 
तो भी सोते समय हवा निगल लेने के कारण वह बाद में 
ठीक से दूध नही पी पाएगा और भूखा रह जाने पर फिर 
रोने लगेगा इस तरह हवा तिगलने और रोने का यह दुष्चक्र 
भी चल सकता है जी शिशु के विक्रास में बाधक सिद्ध 
होगा. . 
मां के स्तनों में प्रसव के वाद 42 घढों से ले कर एक- 
दो दिनों तक दूध नहीं भी उतर सकता. यह विकार नहीं, 
प्राकृतिक नियम है. प्रसव की थकान व तनाव से मुक्त होने 
ब शिशु के प्रति ममता उमड़ते ही दूध उतरने लगता है. इस- 


काठ. « 


लिए कुछ देर से दृध उतरने पर भांको घबराना नहीं 
चाहिए. इसके बजाए सहज होकर, शिशु फो प्यार करते 
से यह समस्या शीघ्र ही हत की जा सकती है. कई बार तो 
अस्पतात के वातावरण से घर आकर एकॉत में स्वच्छदता 
से दूध पिलाने पर ही मा के स्तनों में दूध की ठीक मात्रा 
उतरती है. फिर भी दुग्ध ल्लाव की कमी रहने पर मा को 
डाक्टर से परामर्श करना चाहिए. हर बार द्वप पिलाने से 
पहले पानी पीने तथा दिन में एक-दो बार दूध पीने से भी 
समस्या का समाधान मिलेगा. स्तनपान से पूर्व तवावमुक्त 
व आनदित स्थिति तो इसके लिए बहुत जरूरी है. मां के 
भोजन में हैर-फेर से दूध की मात्रा पर विशेष प्रभाव नही 
पडता. पर द्ृध वे पानी की मात्रा घटाने-बड़ाने पर इससे 
दुध की मात्रा अवश्य प्रभावित होती है. अधिक चाय न से 
कर दूध, छा्ठ, रस वाले फल, हरी सब्जी, छिलके याती 
दालें, दलिया जैसे आहार दूध बढाने मे सहायक हैं. परियार 
मियोजन के लिए खाने वाली गोलियों से भी कई बार दूध 
की मात्रा घटती है. अब स्राव कम हो तो गर्भ मिरोध के 
लिए अन्य साधन अपनाने चाहिए. 


कुछ सावधानियां. 


दूध पिलाने वालो मा को डाक्टर से पूछे बिना 'एटी- 
बाधोटिक दवाए', 'सलफा दवाएं' व 'ब्रोमाइड' 'फेनासिटिन' 
जैसी दवाएं भी नही लेनी चाहिए, अन्यया ये बच्चे को 
हानि पहुंचा सकती हैं. पर अगला गर्भ रहने पर दूध 
पिलाना हानिकारक है, यह धारणा गलत है. पदि इससे 
दुगघ-लाव में कमी ने आ जाए तो कुछ 'समय तक स्तन- 
पान कराने में कोई हानि नही, प्राकृतिक नियम से धीरे-धीरे 
स्वयं ही स्तनों में दूध की भात्रा कम होती जाएगी. तब 
ऊपरी दूध लगा लेना चाहिए. यदि बच्चा छः महीने से 
ऊपर हो गया है तो स्तनपान वैसे भी छुड़्ाया जा सकता है. 
इसी तरह मासिक स्राव के समय भी भा स्तनपान करा 
: भरक्ती है. पर इस अवधि में तमाव के कारण दूध की मात्रा 
कम हो जाए तो ऊपरी दूध का साथ प्रयोग करना चाहिए 
और जब पुन: पर्याप्त दूध आने लगे तो ऊपरी दूध बंद कर 
देना चाहिए. 
र कल भी काम पर जाने के कारण दिन 
हक जग ५३ का नही करा सकती. तब भी उन्हें 
काम भाप थे ऊपरी दूध देकर सुबह, शाम, रात को 
कदर चाहिए 2 खुराक के रूप में स्तवपान अवश्य 
नकरे, .  थिशु मा के अलगाव को अधिक महसूस 


अधिक घरदी याते भोजन में मां को तो मोदपडी 
गिकापत हो ही सतती है, शियृ को भी मारी दूध कै काएय 
फई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पढ़े सड़ता है. 
अतः दरप पिसाने बाली मां का भोजन पौष्टिक, किंतु परड़ 
य संतुस्तित होता भाहिए, जिसमें सरल पढदायाँव एसों- 
सब्जियों का अधिर समावेश हो. 

मां के दूध के साथ शियु को अतिदिरत पोषण है तिए 
विटामित 'ए', 'डी', 'सीः और रेत्यियम व सौहनोलरी 
कितनी मात्रा देनी घाहिए, पाती गरों व शितता खिता 
आवश्यक है, इस पर इस आहार-योड के प्रारंभ में अलग मे 
प्रकाश डाता यया है. 


स्त्री-धोन्दर्य भ्लौर स्तनपान 

मां बनने के बाद हर आधुनिक युवती के मत में शारः 
यह प्रश्न उठता है कि स्तनपान कराने से उसके व्षनर्स 
में रूमी तो नहीं आ जाएंगी ? स्तन असमय तो रहीं ४ 
जाएंगे ? पर यह धारणा या भय तिराधार है. मदि स्तर 
पान ठीक ढंग से कराया जाए तो स्ततों का आकार नह 
बिगड़ता, बहिझ उनके उठाने में, सौंदर्य में वृद्धि ही होती है 
कई मामलों में तो वक्ष का पूरा विफात्त ही मां बनते के 
बाद होता है. लेकिन जब स्तनप्रात के समय बच्चे की बाहों 
का सहारा दे कर ठीक स्थिति में वे रखा जाएं, जे स्व 
खींच कर दूध पीने दिया जाएं, सेट कर गलत स्पिठिं में दूध 
विलाया जाए तो निश्चय ही स्तनों में लगातार | कर 
होने से वे बाद में दीले पड सकते हैं, इसके साथ ही ४ कण 
भी सही नाप को होनी चाहिए, णो स्तनों को ठीक वहा! 
दे सके और न अधिक करती हो, न अधिक ढीली- 

स्तनपान करते समय बच्चा जब निपल को चूत है 
तो इस किया से पिदुयूटरी ग्रथियों से विकलने वार्ता 9] 
ह्वारमोन 'आवसीटोसीन' जब गर्भाशय से प्रवाहित कर 
तो इससे ग्रभाशय को सिक्रुड् कर वापिस अपनी जा 
आने में सहायता मिलती है जो स्त्री स्वास्थ्य और थी 
दोनों के लिए आवश्यक है. स्तनपान कराने का 32 
मां को मानसिक रूप से जो सुख-सतोप प्रदान करता है व 
भी क्या चेहरे और वढा-सौंदर्य को बढ़ाने में सहाय? नही | 
तब मां-शिशु दोनो को कई दृष्टियों से लाभ पहुंचाते 
और सही विधि के साथ वक्षन्सौंदर्य में वृद्धि भी * 
स्तनपान सौंदये में बाधक क्यों माना जाएं ? उत्तसे ले 
के बजाए क्‍यों न स्तनपान के सही तरीके १९ रे 2 
दिया जाए रहो, सुंगठित शरीर बनाए रखने के लिए 
में नियमित व्यायाम पर भी ध्यान देना चाहिए: 


6 -+ 






यह तो निविवाद तथ्य है कि मां के दूध का स्थान 
कोई भी ऊपरी दूध नहीं ले सकता. उस पर यदि इसे देने 
के वारे में स्वच्छता, मात्रा आदि नियमों की -आवश्यक 
जानकारी न हो तो ऊपरी दूध देकर शिशु-रोगों को 
निमंत्रण देने जैसी वात होगी. 

पर प्रारंभ से ही मां का दूध कम हो या किसी कारण- 
वश उसमें कमी आ गई हो अथवा मां की बीमारी, अनु> 
पस्यिति आदि कारणों से ऊपरी दूध देना अनिवार्य हो गया 
हो तो बहुत जरूरी है कि शिशु के स्वास्थ्य की दृष्टि से 
बोतल से दूध पिलाने के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त 
कर ली जाए. 


उपरी दूध के मुस्य प्रकार 
.* अपरी दूध मुख्यतः तीन प्रकार का होता है : 
. जानवरों से प्राप्त तरल दुध- 
2. द्वूध को सुख्वाकर बनाया गया पाउडर दूध: 
3. गाढ़ा दुध या 'कंडेसेड मिल्क. इनमे से प्रथम दो 
प्रकार के दूध ही बच्चों के लिए उपयुक्त हैं. इसलिए ये ही 
प्रचलित हैं. 


कोन-सा दूध दें ? 

भारत में बच्चो को प्रायः बकरी, गाय या भेस का दूध 
पिलाया जाता है. शहरी क्षेत्रों में दुग्ध-डेयरियो से प्राप्त द्रघ 
में बसा की एक निश्चित मात्रा होती है जो बच्चों के लिए 
प्रायः उपयुक्त रहती है. वसा की अधिकता के कारण भैस 
का दूध शिशु के पाचन की दृष्टि से भारी पड़ता है. पर 
शिशु-आहार विशेषज्ञ डा. शांति घोष की राय में, शिशु के 
दूध मे पाती नही मिलाया जाना चाहिए. भैंस का दुध देना 
आवश्यक हो त्तो उबाल कर दूध की मलाई अलग कर लें, 
अन्यथा गाय, बकरी का या डिब्बे का दूध दें, 

बच्चे को गाय, भैस, बकरी का, डेयरी का या डिब्बे 
का कोई भी दूध दिया जा सकता है, जो भी आसानी से 
उपलब्ध हो सके. केवल नवजात शिशु को कुछ समय तक 


भैस्त का दूध नही दिया जाना चाहिए. पर डिब्बे का दूध दें 
तो डिब्बे पर लिखे दूध के माप ओर उसमें मिलाए जाने 
वाली पाती की मात्रा का ध्यान रखें. पशुओं का दूध दें तो 
बिना पानी मिलाए दें, अन्यथा पानी मिले दुध से बच्चे को 
पूरा पोषण नही भिलेगा, 

मां के दूध के साथ, जब तक विवशता न हो, ऊपरी दुध 
न दिया जाए और तीन-चार महीने की आयु से उसे साथ में 
पूरक आहार देना शुरू कर दिया जाए. मा के दूध में कमी 
आते पर छः महीने के शिशु को दिन में एक-दो बार गाय- 
भैस का दूध, 50 से 200 मिली लिटर तक द्विया जा 
सकता है. यदि बच्चा अर्ध-ठोस आहार ठीक से लेने लगा 
है तो मां के दूध के साथ यहू बहुत जरूरी भी नहीं. एक 
वर्ष के बच्चे को दूध छुड़ाने के बाद अध-ठोस व ठोस आहार 
के साथ दिन भर में 500-600 मिली लिटर से अधिक 
दूध की आवश्यकता नही. आहार पूरा लेने पर इससे अधिक 
दूध देने या बच्चे कै साथ इसके लिए जबरदस्ती करने की 
कंवई आवश्यकता नही. - उलदे जबरदस्ती के परिणाम से 
बच्चे को दूध से अरुचि व चिढ़ हो सकती है और वह दूध 
लेने से इकार कर सकता है. 


दूध कैसे दें ? ४४: 5 

चार मंहीने का बच्चा कटोरी से दूध पी सकता है. 
इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा, जितनी जल्दी 
हो सके, कटोरी या छोटे ग्रिलास से दरंघ पीना शुरू कर दे, 
क्योंकि इन बतंनों को बोतल की अपेक्षा साफ करना आसान 
होता है. नही तो बोतल, निपल की सफाई पर पूरा ध्यान 


- देना चाहिए. हे ५ 
वार - 


बच्चे को ताजा दूध हमेशा उबाल कर देना चाहिए. 
तीन-चार आउंस या सौ ग्राम दूध में एक चम्मच चीनी 
पर्याप्त है. दूध में पानी न मिल्राए. भैस का दूध हो तो 
उबाल कर मलाई अलग कर लें. कई बार पानी भिले दूध 
से बच्चा भूखा रह जाता है, वह्‌ भूख के मारे रोता है तो मां 
समझती है, उसके पेट में दर्द है और वह दूध को और पतला 
कर देती है. इससे बच्चा अपोषित,कमजोर रह जाता है और 
जल्दी-जल्दी बीमारी का शिकार होता है. अत. दूध के गाढे 
पतले या मात्रा के बारे में कुछ शका हो तो स्वयं निर्णय न 
लें, अपने डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए. 

डिब्बे का दूध : डिब्बे का दूध बाजार में कई तरह 
का मिलता है. जैसे : अमूल सप्रे, ग्लेक्सो, अमूल बेवी 
फूड, लैक्टोजन, लैक्टोडेक्स, लीवर बेबी फूड आदि. ये सभी 
दूध किम्म मे लगभग समान होते है,पर ये कपनियां अपने 
एक निश्चित फार्मुल के आधार पर दूध तैयार करती है, 
इसलिए इसमे प्रोटीन, वसा, शर्करा, विटामिन 'एः, 'डो,/ 
'सी', 'वी' समूह, लौह, कैल्शियम आदि तत्वीं की मात्रा 
में मामूली भिन्‍ता पाई जातो है. अतः ये दूध कैसे दें, 
कितना दें, इस संबध मे डिब्बे पर लिखे निर्देशों का हो 
पालन करना चाहिए. 






जन्म से एक मास तक 
एक से दो मास तक 
दो से चार मास तक 
चार से छह भास तक 
छह मास के बाद 





लिप घोर बोतल करे सफाई 


परत 8 “आर ४॑+८धं ४ ॥ - 


३. 
गा सपण 
घोष को पृष्तिका 'शिशु पालन! से साभार 


दूध को सुखा कर बनाया गया यह दूध ताजे दूध मे 
महंगा होता है. पर इसका लाभ यह है कि यह गरपी मे 
खराव नही होता. अतः फ्रिज के अभाव में भी आस़ातों से 
काम चलाया जा सकता है. दूसरे इससे यात्रा के समय 
सुविधा रहती है. पर डावटर घोष की राय में, डिल्वे गा 
दूध बच्चे को रास न आने पर एक कंपनी से दूसरी कएती 
का दूध बदलने से कोई लाभ नहीं, इस संबंध में डजदर रे 
राय लेनी चाहिए. 
दूध कितना दें ? 


हर बच्चे को उसकी भूख के अनुसार तीन-चार घंटे के 
अंतर से द्रध दिया जाना चाहिए. छ. सप्ताह से छोटे शि 
को भी ऊपरी दुध देना अनिवार्य हो तो यह अंपर दो मे 
तीन घंटे का हो सकता हैव राष्रि में भी उसे एकदो 
खुराक दी जा सकती है. वैसे आम तौर पर वजन के अु- 
सार दूध की मात्रा का अनुमान लगाना ठीक होगा- गिर 
के प्रति किलो वजन के लिए 50 प्राम दूध की मात्रा दि 
अर के लिए पर्याप्त है. इस हिसाब से बच्चे का वजव4 
किलो है तो दिन भर में उसे 600-650 प्राम दूध चाहिए. 

आयु अनुसार दुध का अनुमान इस प्रकार लगावा जा 
सकता है; 


50-75 ग्राम (2-3 आउस) 

75-00 ग्राम (3-4 आउंस) - 
400-25 ग्राम (4-5 आउस) 
50-75 ग्राम (6-7 आउंस) 
६75-200 ग्रोम (7-8 आउंस) 

















फ्रिज की सुविधा होने पर शिक्षु की खुराक की तीम- 
धार बोतलें एक साथ तेयार करके रखो जा सकतो हैं'** 


कस यदि तीन-चार महीने की आयु के वाद शिशु दूध-सूजी, 
से, केला आदि खा रहा हो तो उसे उसकी भूख के अनु- 
सार ही दूध दें, चार्ट में लिखी मात्रा अनुसार नही. 


बोतल और निपल की सफाई 


यदि आपके पास दूध की बोतलें एक साथ तैयार करके 
रखने के लिए फ्रिज है तो एक साथ छ -सात बोतलें रखना 
सुविधाजनक रहेगा. इन्हें सुबह एक बार ही धोने-उवालने 
में आासानी रहती है, समय व ईंधन की वचत भी. पर बोतल 


एक-दो हों या छ:-आठ, उन्हे साफ करने का तरीका समान 
है. हर बार बोतल व निपल को साबुन व ब्रुश से नल के 
नीचे खुले पानी मे धो ले, यदि तिपल की चिकनाहट न जाए 
तो थोड़ा नमक रगड कर उसे साफ कर लें. फिर बोतलों 
की संख्यानुसार छोटे-बडे आकार के पतीले में ठडा पानी 
भर कर उबलने के लिए रख दें, दस मिनट तक उबलने के 
बाद पतीला उतार कर, ढक कर रख दे. 

निपलो को अलग छोटी पतीली में उवालें व पांच 
मिनट तक ही उबालें ताकि अधिक उबलने से वे ढीली न 
पड़ जाएं. इसी तरह बोतलो को ठडे पानी में डुवोकर ही 
पत्ीला आग पर चढाना चाहिए, अन्यथा गरम पानी मे 
डालने पर उनके टूटने का भय रहता है. दूध डालने से पूर्व 
बोतल को सुखा लेना चाहिए पर बोतल को पानी से तभी 
निकालना चाहिए, जबकि दूध पिलाना हो 

यदि घर से फ्रिज है तो सभी बोतलें पानी से निकाल, 
सुखा कर उनमें तेयार दूध भर कर सभी बोतलें फ्रिज में 
रख लें. पर पिलाते समय सीधे फ्रिज से निकाल कर ठंडा 
दूध ने मिलाए. सही तरीका है, एक कटोरे मे तीन इंच तक 
थोडा गरम पानी भर कर शीशी उसमें रख दें पिलाने 
लायक सही तापमान पर दूध गरम हो जाने पर शीशी 
पानी से निकाल लेंव दूध शिशु को पिला दे. इस तरह 
सारी बोतलें एक साथ धोने, उबालने , भरने मे आसानी 
रहेगी. पर बिना फ्रिज वाले घर में एक-एक बोतल ही 
समय पर पानी से तिकाल, सुखाकर उसमे ताजा, तैयार 
किया दूध भरना चाहिए. 

यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि बोतलो को डिटॉल 
या अन्य कीटाणुनाशक दवा से साफ ने किया जाए. उन्हें 
“उबाल कर ही विसक्रमित करना चाहिए. यदि विसक्रमण 
के लिए बोतल उबालने के झंझट से बचना ही चाहे तो 
एक लिटर पानी में एक बड़ा चम्मच भर 'मिल्टन सोडियम 
हाइपोवलोराइड' का प्रयोग बेहतर होगा. यह केमिस्ट की 
दुकान से मिल जाएगा. इस प्रकार करें: इस दवा मिले 
पानी में बोतलो को तीन-चार घटे तक डुबोए- फिर बोतल 
साफ, सूखी करके प्रयोग में लाए. 

, डिब्बे का दूध बनाने के लिए प्रयोग में आने वाली 
कटोरी-चम्मच को भी बोतलों के साथ ही उबाल लेना 
चाहिए: 

दूघ पिलाने के बाद बोतलों व निपलो को एक पानी 
भरे बड़ ढक्‍कनदार पतीले मे डालते जाना चाहिए. शाम 
तक जितनी बोतलें खाली हो, उन्हें बरुशथ से अच्छी तरह 
घोकर सुबह उबालने वाले पानी के पतीले में डालकर रख 


>हसलरल 
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“लेकिन उसे दूध पिलाने से पहले योतल की भ्रच्छी तरह 
हिलाकर, गरम पानी में रख कर गरम अयद्य कर लें 


दें. रात की एक खुराक को अलग से गरम कर साफ की 
गईं बोतल में भरना ठीक होगा. सुबह से शाम तक का दूध 


ही एक साथ बोतलो में भरकर फ्रिज मे रख दें. ध्> 
डिब्बे का दूध बनाने की विधि 

एक पतीली में पानो उबाल लें. अपने हाथ साबुन से ८ | 
धो कर पोछ लें, एक कटोरी या प्याली में डिब्बे के भीतर. + (८ 


हिया माप का चम्मच पूरा भरिए. यह न केम भरा हो, ने 
ऊंचा भरा हुआ हो, सतह या 'लेवल' तक भराव से आपका 
साष सही बैठेगा. बच्चे की आयु अनुसार माप से पाउडर हर 
कि निकालिए. पहले थोडे पानी (उबले हुए) मे घोल 
का कि गुठली न पड़े. फिर माप अनुसार शेष पानी 
/फर चम्मप से हिला लीजिए. इस दूध में अलग से 
नही मिलानो पडती, 


*रलै केयर बुक से सामार 
पढ0 28% बेदी केयर दुः 


बोतल से दुध केसे पिलाएं ? 


बच्चे की बढ़त व भीरोगता सही ढंग से दूध पिलाने 
पर भी निर्भर करती है. अतः इन बातों पर ध्यान दें: 

0 दूध पिलाते समय बच्चे को गोद मे लिटा, बांया हाथ 
उसके सिर के नीचे रखिए जिससे उसका सिर कुछ ऊंचा रहे. 
सीघा लेटे हुए शिशु को दूध न पिलाएं. इससे दुध के फैफड़े 
में जाने का भय रहता है. बिस्तर पर लेटे हुए भी उसका 
/ प्रिर जरा ऊंचा उठाया जा सकता है. पर दूध पिलाते समय 
शिशु को गोद में ही लीजिए ताकि उसे मां का प्यार मिले 



















और वह भावात्मक सुरक्षा अनुभव करे. 

0 बोतल में एक ही बार पूरी खुराक जितना दूध 
भरिए व छसे इस तरह पकड़ कर जरा ऊचा उठा कर 
रखिए कि निपल दूध से भरा रहे. आधा निपल खाली 
रहने पर बच्चा दूध के साथ हवा भी निमलेगा और उसे 
अफ़ारा, पेट दर्द आदि कष्ट होगे. हवा नियल लेने ये वह 
पूरा दूध भी नही ले पाएगा व भूखा रह जाएगा. 

ए। बच्चा दूध ठीक पी सके व पूरी खुराक ले पाए,इसके 
लिए निपल का छंद भी सही होना चाहिए. निपल मे छेद 
बना होता है. वह न बना हो या तग हो तो कपड़ा सीने की 
सुई आग में गरम करें. जब वह लाल हो जाए तो उससे 
निपल में छेद बना हैं. यदि निपल का छेद छोटा होया तो 
शिशु दूध पीते समय जल्दी थक जाएगा व पूरा दूध नही 
ले पाएगा. यदि जरूरत से बडा होगा तो ज्यादा दूध मुंह मे 
आने से उसका सास घुटेगा; जल्दी-जल्दी दृध पीकर वह 
उलटी भी कर सकता है. अत: सूराख ठीक रखें. 

निपल का सूराख ठीक है कि नही, यह देखने का तरीका 
है: बोतल को उलट कर देखिए, यदि पहली बार दूध एक 
पतली घार में मिरे व उसके बाद बूदनबूद कर के तो निपल 
का छेद ठीक है. यदि शुरू में भी एक बूद दुध निकले तो 
छेद तंग है और दूध धार में निकलता रहे तो छेद बड़ा है. 
छेद बड़ा हो जाने पर निपल बदल दीजिए. छेद छोटा होने 
पर उसे गरम सुई से जरा बडा कर दीजिए. 

ए दुध अधिक गरम न हो. शिशु को पिलाने से पूर्व 
दो-तीन बूद दूध अपनी हथेली पर निकाल कर देख लीजिए 
कि वह अधिक गरम तो नहीं ? दूध अधिक ठडा भी नही 


निप्रल भ्राधा भरा रखने से शिशु 
दूध के साथ हवा भी 
निगल लेगा'** 

















दो बार बह कुछ अधिक या कम सेता है तो चिंतित होने 
की आवश्यकता नही. 

& हर बार बच्चे को दूध पिलाने के बाद उठा कर 
कंधे से लगाएं व उसकी पीठ थपथपा दे. गोद में वैंदाकर 
भी पीठ थपथपा सकते है. पर उसे द्वुध पीने के बाद हीरे 
लेटे नही रहने देना चाहिए. उठा कर पीठ थपथपाने से वह 
डकार ले लेगा व दूध चूसने के साथ थोड़ी मात्रा में निकली 
हवा बाहर निकाल देगा. इम तरह दूध उसे आस्ाती पै 
पचेगा व वह पेट खराबी व उल्दी आदि से बचा रहेगा. 
दूध पिलाते समय वच्चे का सिर व मिपल जरा ऊंची रखो 
व निपल पूरी भरी रखने से बच्चा कम से कम हुवा विग- 
लता है, फिर भी उठाकर, कंधे से लगाकर उसे हार 
दिलाना चाहिए. 


***पझत: बोतल को इस प्रकार 
पकड़े कि निपले पूछ 


भरा पे 


इस प्रकार बोतल व निपल की शुद्धता, सफाई, अप 
हाथो की सफाई, मोद में बच्चे की स्थिति और दूध पिलाते 
समय बोतल की स्थिति, दूध की किस्म, मात्रा, समय आदि 
का ध्यान रछ कर चलने व ये थोडी सी सावधानिया बेटी 
से आपका लाडइला हसता-खेलता बढता रहेगा. वह दस्ती की 


होना चाहिए. वैसे गरमी के दिनों उसे किज में ठंडा किए 
शा ॥ सामान्य ठडा दूध दिया जा सकता है, यदि बह पसंद 
० 


७) द्वंध भें चीनी इतनी हो कि दृधघ हल्का मीठा व 


पच्य हो. यदि बच्चे को कब्ज हो तो चीनी की मात्रा 
कमाए भकती है. पर चीनी के बदले,दरध मे ग्लूकोज न 

रा इसमे बच्चे का पेट फूलने का डर रहता है. 
जिाविबन ३० आवायक नहीं कि हर बार बच्चा उसो 
सजा में दूध पिए. अपनी भूछ अनुसार यदि एक- 


बीमारी, कब्ज, अफारा, पेट दर्द आदि तथा कई सकर्नक 
रोगों से भी बचा रहेगा. 

जब भी दच्चा ले सके, उसे बोतल के बजाए कप मा 
कदोरी या छोदे गिलास से दुध पिलाने की कोशिश की 
और उन वर्तनो व बच्चो के हाथो की सफाई का घ्वाद रह 














लें. पर दूध अपना पिलाए या गाय, डिब्बे का बोतल द्वारा, 
हर बार मा को अपने हाथों की भी सफाई का पूरा ध्यान 
रखना चाहिए. & 


ध्यान रहे, भूखे रहने वाले अयोपित बच्चों पर ही 


बीमारियो का बार-बार आक्रमण होता है और अस्वच्छता 


2: *डिव्बे के अंदर दिए. गए नांप को दबाकर या,सतह से :_ 
“अधिक ने भरें. अधिक गाठा दुध , बच्चे, की पाचत क्रिया: ठडे पानी से ,अच्छी तरह थो दे. निपल में ,चिकनाई रहने से 


पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. 
*दुध तैयार करने के लिए पानी गरम  अबप्य हो .पर 
खीलता हुआ न हो,इससे दूध में विद्यमान वसा के ग्रुण सप्ट 
हो जाते है. . पा 5 
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जनित स्थितियों मे ही सक्रमण (इफेक्शन) का खतरा 
बढ़ता है. अनेक बार यह खतरा घातक भी सिद्ध होता है. 
इसीलिए चिकित्सीय राय में या तो शिशु को मां का दूध 
ही पिलाए और तीन महीने बाद साथ में पूरक आहार शुरू 
कर दें या ऊपरी दूध पिलाना आवश्यक हो तो बोतल, 
निपल, हाथों, बतंनों की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें. ७ 


दूध पिलाने के याद बच्चे को इस तरह कंधे 
से लगा कर थपथंपाने से यह दूध फे साथ 
निम्ली हवा निकाल देगा 


२ शा »जहां तक- हो सके हीट, प्रूफ ब्रोतल ही खरीदें ताकि 


उबालने से टूटें नही. .. ४. 
, “हर बार दूध पिलाने के, बाद निपल और बोतल को 


वह जल्दी खराब हो जाता है. ः़ 


*. *बोतल ,से दूध परिलाते समय भी बच्चे को गोद मे 








प्रक भोजन व ठोस आहार 22222) 


[ सुप्रस्तिद्ध बाल-आहार विशेषज्ञ डा० शांति घोष से साक्षात्कार पर आधारित ] 


दूध के अलावा धच्चे के खानपान के बारे में हमरेऐे 
के विभिन्‍न भागों में विभिन्‍न धारणाएँ व रीतियां प्रगति! 
हैं. और उमी अनुसार घरो में शिशु को अध्ध-ठोस व हे 
आहार शुरू कराया जाता है. प्रायः छ. पे जो गहीरे मे 
आयु के बीच 'अन्मप्राशन! संस्कार द्वारा अनाज कौ औ 
खिलाना शुरू करते हैं. 
पर यह संस्कार भी अधिकतर शहरी मध्यम 480 
ही सीमित है. गरीब ग्रामीण तबकों में ऐसा कोई नियम 
होने पर भी प्रायः कमजोर बच्चे मां के सूर्य स्तनों से हि 
रहते हैं. वीच-बोच में कभी उन्हें योड़ा भात दे शिया जा 
है, कंजी पिला दी जाती है या रोदी का एक दुकडा ए 
दिया जाता है, पर छोटे बच्चे को भी रोज विंम पे 
खिलाना है, यह बात माताएं जानती ही नहीं, इसीतिए 
वर्गों मे कुपोपण्रजन्य रोग अंधिक पाए जाते हैं रात 
या सूखा रोग का कारण' अभाव या गरीबी से 
अज्ञानता ही होता है, अन्यथा शिशु की खुराक परम 
से कुछ विशेष खर्च करने की जरूरत नहीं होती. मो 


खाते हैं, उसी का बिता मिर्चे-मसाले वाला नरम अंश बजे 
की दिया जी सता है 






















शहरी शिक्षित वर्गों में यधपि बच्चे की प्‌राक व देख- 
* भाल के प्रति माता-पिता में अधिक चेतना देखी जाती है, 
१ पर अज्ञानता, पूर्वाग्रह घ बहम यहां भी माताओं के आड़े 
* आते हैं: जैसे केला या अमुक चीज से बच्चे का पेट खराब 
, ही जाएगा, संतरे के रस से .उसे सरदी लग जाएगी आदि. 
इन कारणों से भी छोटे बच्चे सुलभ होते हुए भी संतुलित 
। खुराक से वचित रह जाते हैं. 
राजधानी के सुप्रसिद्ध सफदरजग अस्पताल के बाल- 
रोग विभाग की भूतपूर्व अध्यक्ष एवं भारत की सुप्रसिद्ध 
, बात्त-आहार-विशेषज्ञ डा० शाति घोष ने संयुवत राष्ट्र 
अंतर्राष्ट्रीय वाल आपातनिधि (यूनीसेफ) की ओर से भार- 
'त्तीय माताओ-बच्चों की स्थितियों का विशेष अध्ययन कर 
जो निष्क प्रस्तुत किए है और “वालन्टरी हैल्थ एसोसिए- 
शन आफ दइड़िया' के प्रकाशनों द्वारा उनके जो उपयोगी 
सुझाव सामने आए है, वे ही सुझाव आज देश के बड़े अस्प- 
तान्ो व स्वास्थ्य-केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकर्त्ताओं के लिए 
निर्देशक सिद्धांतो के रूप में अमल में लाए जा रहे हैं. 
राजधानी के विभिन्न अस्पतालों के शिशु-स्वास्थ्य केंद्रों 
में डा. शाति धोष द्वारा सुझाए बालाहार के चार्ट ही टंगे 
देखकर मैंने डा. घोष से स्वयं मिलने व इस संबंध में उठने 
वाली शंकाओं के निवारण का निश्चय किया. 
लीजिए, बच्चों की पूरक खुराक के बारे मे पहले उनके 
सुझाव व फिर आपके मन मे प्रायः उठने वाली शंकाओ के 
उनके द्वारा दिए गए समाधान यहा प्रस्तुत हैं 
डा. घोष के अनुसार, शिशु की पोषण आवश्यकताओं 
के विषय में मां को अल्प ज्ञान होने के कारण 6 मास सें 
, 2 वर्ष की आयु के बीच का समय बच्चे के लिए अनवरत 
पृ का समय होता है, क्योकि इस काल में बच्चा तेजी से 
बढ़ता है, मां का दूध बहुत कम हो जाता है और मा को 
प्रायः यह पता नही होता कि बच्चे को क्या, कितना, कब व 
कंसे दूसरा पूरक आहार दिया जाए ? 
शिशु को जब तक सभव हो, मां का दूध पिलाना 
, चाहिए. पर तीन-चार महीने बाद शिशु की खुराक केवल 
दूध से ही'नही पूरी हो सकती. अतः दूध के साथ कुछ और 
इरक आहार बच्चे को देना होगा. यदि मां के दूध से शिशु 
का वजन नहीं बढ़ता तो इसका सामान्य कारण मा के दूध 
में पोषक तत्त्वों की कमी ही हो सकता है. ऐसी स्थिति में 
बह रोएगा, निरंतर अपनी उंगलिया चूसेगा व उसे कब्ज हो 
जाएगी. तब मांका दूध बढाने के उपाय करने होगे और इन 
उपायों के बावजूद यदि स्थिति में सुधार न हो तो शिशु को 
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मा के दूध के अतिरिक्त ऊपरी दूध भी देना होगा (ऊपरी 
दूध देने के नियमों पर पिछले अध्याय में विस्तार से लिखा 
जा चुका है.) 

पर दुध माँ का दिया जा रहा हो» ऊपरी या दोनों 
तोन-चार मास के बाद शिशु को अर्ध-ठोस आहार देना 
अवश्य शुरू कर देना चाहिए. इस समय तक बच्चे का 
वजन भी 5 किलोग्राम तक हो जाता है तो उसे उचित 
विकास के लिए रोज 500-600 कैलोरी की जरूरत होती 
है, जो केवल दूध से नही मिलती. इस समय दूध के साथ 
अधध-ठोस आहार भी शुरू कर देने से बच्चे को पूरी छुराक 
मिल सकेगी. वह ठीक गति से बढ सकेगा और पूरा पोषण 
मिलने पर अपने भीतर निरोधक क्षमता विकसित कर बार- 
बार बीमार नही पड़ेगा. 


अधं-ठोस आहार : कंसे,कब ? 


झायु तीन-चार मास 

इस अवस्था में केले जैसे फल कुचले हुए या सूजी की 
खीर दें. सूजी भूनने में थोड़ा घी भी मिला लें तो कोई हज 
नहीं, वल्कि इससे कैलोरी मूल्य बढ़ेगा. खीर शुरू मे -2 
चम्मच दें, फिर धीरे-धीरे मात्रा बढाते हुए तीन-चार 
सप्ताह तक 50-60 ग्राम या आधा कप तक ले आएं. खर्च 
कर सकने पर बाजार से खरीद कर फैरेक्स, नेस्टम, लेक्टो- 
जन, बालामूल जैसे आहार भी बदले मे दे सकते हैं और 
खर्च न कर सकने पर या खीर बनाने का झझट न करने पर 
एक चौथाई से शुरू करके बढाते हुए एक पूरा केला खिला 
सकते हैं. 

साथ में थोड़ी मात्रा,में पपीता, चीकू, आम व अन्य 
मौसमी फल या संतरे, मौसमी का रस भी दे सकते हैं. रस 
तो एक-दो महीने की आयु से ही शुरू कराया जा सकता 
है. पर अनार या सेब का रस न दें: यह“सफाई से नहीं 
निकाला जा सकता और इससे बच्चे का पेट खराब होने 
का भी डर रहता है. संतरे या मौसमी का रस पहले एक 
चम्मच से शुरू करें, फिर घोरे-धीरे मात्रा बढाएं. तीन-चार 
हफ्ते बाद बच्चा एक बेबी-गिलास या एक कप रस से सकता 
है. पर रस बहुत सफाई से अच्छी तरह हाथ धोकर निका- 


लगा चाहिए, नही तो संक्रमण से शिशु का पेट खराब होगा 


और आप रस को दोष देंगी. हि 
सतरे का रस सरदी में भी बेखटके दे सकते हैं. केवल 
वह खट्टा और अधिक ठडा नही होना चाहिए. . 


खीर सूजी के बदले चावल की भी (अच्छी त्तरह चावल 
ग्रत्ता कर) दे सकते हैं, पर स्टा्चे युक्त होने से सावुदाने 
की खीर ठोक नही रहेगी, घुमानी व नाशपाती भी कुचल 
कर दे सकते है, पर सेब पका कर ही देना चाहिए. आप 
अपनी सुविधानुसार इनमें से कोई भी पूरक खुराक दें, 
उसकी मात्रा चम्मच-दो-चम्मच से शुरू करके तोन सप्ताह 
में लगभग 50 ग्राम तक ले आने की कोशिश करनी 
चाहिए. 


शभ्रायु पांच-छ: सास 


अब तक बच्चा कुछ फल और पीर, फरेक्स आदि खाने 
लगा है तो अब उमे मटर, गाजर, कह, फलियां, हरे शाक 
उबाल कर या भाष में पका कर थोड़ी मात्रा में दिए जा 
सकते है. सब्जियों को काफी गलाइए, जरा सा नमक व घी 
मिलाइए व कुचल कर अर्ध-ठोस रूप मे खिलाइए, बस उस 
में अधिक घी व मिर्च-मसाले नही होने चाहिए. केवल उबली 
सब्जियों का पानी या शोरवा देन से कोई लाभ नही, क्योकि 
इसका आहार-मूल्य बहुत कम होता है. आलू भी अच्छा * 
आहार है और उबले, कुचले आलू बच्चे पसंद भी करते हैं. 
इन सब्जियों की भाव्रा भी उमी तरह धीरे-धीरे बढाते हुए 
30 प्राम तक लानी है यह आहार शिशु को पूर्व शुरू किए 
आहार फल या खीर के साथ अतिरिक्त दिया जाना - 
चाहिए 


आयु सात्त-ग्राठ मास, 


अब शिशु को घर मे पकने वाले सभी आहार नरम रूप 
में व थोड़ी मात्ता-में दिए जा सकते हैं. बच्चे खिचड़ी बहुत 
पसंद करते है. खिचड़ी, कुछ सब्जिया, दही, अडा, खीर, 
देलिया, दूध में भीगी डबल रोटी जँसे खाद्य पदार्थ उसे उसकी 
पंस्रद वे जहूरत अनुसार खिलाएं. अडा उबाब कर पहले 
केवल जरदी दें. बाद मे साबुत अंडा खिलाएं और किसी 
भी तरह पका कर खिलाए, अच्छी गली दाल में मौदी नरम 
रोटी पिग्रो कर भी पिला सकते है. 
इस आयु से बच्चा बैठने लगता है और दांत भी निका- 
लमे लगता हैँ तो वहू सभी चौजो को उठा कर मुह में डाल 
लेता है. उसे दात निकालते समय कुतरने व चबाने के लिए 
जरा सिकी हुई कडी रोदी का टुकड़ा, आटे में नमक व घी 
का जरा मा मोयन देकर बनाई गई छोटी सी मठरी, 
“बिस्कुट, गाजर का टुकड़ा, सिककी हुई डवलरोटी जैसी चीजें 
'औड़ाइए, लेकिन खाद्य वस्तु की, कटोरी चम्मच को 
>स्चे के हाथ को सफाई का ध्यान रखना होगा कि बच्चा 
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उसे मिट्टी में, गंदगी में मान कर मुंह में ने डे, बला हर 
वस्तु पर मकयी बैठने पर बह चीज उठाकर बच्चा ईद 
ने डाले. उसके याने की सभी चीजें स्दर्य भी अच्छी व 
हाथ धोकर सफाई से बनाएं व ढक कर रखें, अन्यया प्र 
से संक्रमण लगने पर बच्चा बीमार होगा और अयझो 
रखेंगे उसके खाने पर दांत निकालने पर. हि 

बच्चा ठीक घाए-पिए और यान-पान के शो प्र 
स्वच्छता का पूरा ध्यान रघा जाए तो दात मिकालते कई 
बच्चा वीमार नहीं पड़ेगा. आंप दुयने या दत्त हरीर 
संबंध दांत निकालने से नही, अस्वच्छता और बच्चे के करे 
पण से है. 


झामु नौ-दस मास 


इस अवस्था में उपरोवत सभी आहार दें व ४४ 
मात्रा धीरे-धीरे बढाएं. मासाहारी परिवार भर 
तरह गला कर, कुचल कर, मॉंस-मछली भी दे सकते है 


आयु एक-इंढ वर्ष की 
अब बच्चा घर में तैयार होने वाली सभी बीरें गोरे 
थोड़ी खा सकता है. केवल वे खाद्य पदार्थ अच्छे परे, 5 
और विना मिर्च-ममाले के होने चाहिए. इस 2 
मां के स्तनों में दूध बहुत कम रह जाता है या छुंड 
जाता है तो बच्चे की कैलोरो (लगभग 000) रो 
शयकता अर्ध-ठोस व ठोस पदार्थों मे ही पुरी करती हों गे 
इस आयु के बच्चो को यो सेभी माताएं प्रागः 
कुछ खिलाती हैं पर आहारों की मात्रा इतनी 02, 
कि बच्चे को उनसे पूरा पोषण नही मिल पाता, मे ञ् 
को उसकी पसद अनुसार वदल-वदल कर आहार ऐने कर 
खाने के लिए प्रोत्साहित कर, मात्रा धीरे-धीरे वढार्ें 
डबली सब्जियों, खिचडी आदि के साथ थोड़ी माता हम 
मक्खन भी देने की आवश्यकता है. मीठी जोर, कैता 4 गो 
मीठे फल अडा और थोड़े घी से युक्त घिचड़ी या े 
युक्त टोस्ट देने से बच्चे को शक्तिवर्धक खुराक मिले 
उसे दाल और छिचड़ी बहुत पतले रूप में भी नहीं दी है 
चाहिए- वह ठोक तरह गली हुई और अर्ध-ठोत | न 
उसका आहार-मूल्य कम न हो. यह इसलिए भी नई 
कि छोटा बच्चा एक बार मे अधिक नहीं सा 48 
साल भर से ऊपर के बच्चे को आधा लिदर मे की 
दूध की आवश्यकता नही. यदि वह ये सारी हक भ 
है वो इससे अधिर दूध लेगा भी नहीं. अतः का रे 
उसके साथ जबरदरत्री न करें. बच्चा दूध पीने से ईरर 


तो दूध, दलिए था खीर के रूप में दे सकते हैं. 

बच्चे का पेट छोटा होता है अतः उसे एक समय में 
अधिक खिलाने की चेष्ठा भी न करें. वह एक बार में अधिक 
नहीं खा सकता, इसलिए यह खाना उसे दिन में पांच-छह 
बार थोड़ा-योड़ा करके दिया जाना चाहिए, अन्यथा जबर- 
दस्ती या लालच-फुसलाहट का परिणाम होगा, बच्चे की 
खाने के प्रति अधि, उसका इंकार और आपकी परे- 
शानी. 


भ्रायु डेढ़ दो साल 


अब आपका बच्चा सब कुछ खा सकता है. उसे घर में 
बनी सभी चीजें दें. केवल दाल, सब्जी विवा मिर्च-मसाले 


प्रोदोन के लिए भ्रंडा भी दें 
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वाली या कम मसाले वाली दें. खाने की मात्रा धीरे-धीरे 
बढ़ाए. खाने में हरी सब्जिया भी अवश्य दें. दूध अधिक 
पिलाने से निश्चय ही बच्चा कम खाएगा. अतः आधा किलो 
दूध इस उम्र मे पर्याप्त है. 

इस तरह आपने देखा, बच्चे को खिलाने के लिए कुछ 
विशेष झझट करने या कुछ अतिरिक्त खर्च करने की आव- 
श्यकता नही पडती. केवल कुछ बातो की जानकारी रखने, 
बच्चे पर ध्यान देने, उसे कुछ समय देने और सूझबूझ से 
उसे खाने के लिए प्रोत्साहित करने की ही जरूरत है. आप 
अपनी आमदनी व खानपान की पारिवारिक परंपरा के 
अनुसार ही सस्ती-महंगी चीजों में से चुनकर अपने बच्चे 





का भोजत जुड़ा सकते हैं. कम बजट हो तो जरूरी नहीं कि 
फर्सों का रस या अंडा दिया ही जाएं, बदले में दूसरी 
चीजों -दास, खिचड़ी आदि से भी काम चल सकता है, 
बशते कि बच्चे को पूरो खुराक और बढ़ती के लिए पूरा 
पौषण मिले. 

पहले माप्त में बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है और उसका 
वजन पैदायणों वजन से लगभग तिगुना हो जाता है. 
इसलिए श्स शीघ्र गति से बदने की आयु में यदि पूरी खुराक 
नहीं मिलेगी, तो वह कमजोर रह जाएगा. डा. शांतियोष 
की राय में, एक सान के वच्चे को मा से आधी खुराक 
घाहिए', अत. माताओं का यह सोचना गलत है कि अभी 
यहू बहुत छोटा है तो इसे उ्यादा पाने की वया आवश्यकता 
है. पाद रणघिए, बच्चे को बड़ा होने पर नहीं, बडा होने के 
लिए पूरा याते वी जरूरत है. 
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शिक्षु आहार संबंधी शंका-तमाधाव 


हमारी परंपरागत घारणाओं व नए वैज्ञानिक जेध 
यतों-झोजों के निष्कर्षों में कुछ विरोध हो सकता है, ले 
लिए घरों में प्रचलित खान-पान संबंधी रीतियों, आस 
और बड़ी-वूढ़ियों के निर्देशों पर चलने वाली नई माताओं 
के मन में बाल-आहार संबंधी इन डावटरी निर्देशों को सेकर 
कुछ शेकाए उठनी स्वाभाविक हैं. इसलिए उनका सम 
घान भी जरूरी है. ये ही कुछ प्रश्न लेकर मैं डा० शांतिषोर 
के सम्मुय उपस्थित हुई और उनसे प्राप्त उत्तर आये 
सामने प्रस्तुत कर रहो हूं : ५ 

*०डा० घोष, बच्चों की पुराक के बारे में आपने जो 
चार्ट दिए हैं, हमारे अनुभव से बच्चे खुराक की इतनी पाती 
ले नहीं पाते, तो उन्हें इतना खाना घिलाए कैसे 

“यदि आप उन्हें दिन में कई बार शीशी प्ररूमरइर 
दुध पिलाती रहेंगी तो निश्चय ही वे इतना अतिरिवत बलीं 
नहीं खा पाएंगे. लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, हूँ 
महीने की आयु के घाद केवल दूध से ही उन्हें पूरा पोए्ण 
नहीं मिल सकता. एक साल की आमु के बाद उनके विए 
दिन भर में आधा लिट्र दूध पर्याप्त है. पर उनकी बह 
शक्ति के लिए उन्हें कैलोरी पूरी चाहिए: तो कैतोरी री एहई 
पू्ति अतिरिक्त खुराक से ही संभव है, यह भी केवल दा 
के पानी, सस्जी ने: सूप या पतली घिचडी से नहीं, पे 
अधे-ठोस व फिर दोस भोजन से. इसलिए तैजी है 
वासी इस उम्र में उन्हे आहार दिया जाता चाहिएँ". 

"लेकिन दूध कम देने पर भी ये इतना यातों मर्स 
पाएं तो ?” 


पुक दर्ष की धापु के शाइ पदि बकरा पर 
हरे तो उरते धपते हाथ से शाते 





एक वर्ष के बच्चे फे तिए संपूर्ण भ्राहार 


“कैसे नही लेंगे, यहां हमारे अस्पताल के शिशु विभाग 
में आकर देखिए, हम उन्हे लगभग इतना ही खाना खिलाते 
हैँ कि नही. बच्चों को थोड़ा-योड़ा खिलाना शुरू करके 
धीरे-धीरे बढ़ाते जाने से उनकी भूख भी विकरित होती है, 
खाने में रुचि भी. बस धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए और उन्हे 
खाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. एक ही बार मे 
ज्यादा खिलाने के लिए जबरदस्ती नही करनी चाहिए और 
उनकी पसंद अनुसार आहार में थोड़ा अदल-वदल करते 
रहना चाहिए. 

“याद रखिए, छोटे बच्चों को खिलाने के कोई खास 
नियम नही है, यह तो सामान्य ज्ञान की बात है. बड़ों की 
तरह वे भी किसी खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद कर सकते 

हैं, किसी को कम. कभी उन्हे अधिक भूख हो सकती है, 
कभी कमर. कम भूख होने या कोई चीज पसंद न होने पर 
उनके साथ जबरदस्ती करने से ही बहुत बार उन्हें खाने से 


अरुचि हो जाती हैं और वे इकार करने लगते है. खाना 
खाने-खिलाने का समय खुशी का होना चाहिए, न कि परे- 
शानी का. 

“बच्चा चम्मच से खाना चाहे या हाथ से, आपके हाथ 
से खाना पसद करे या स्वयं अपने हाथ-से, इस मामले में 
भी उसकी माग का ध्यान रखें प्राय. बच्चे स्वयं खाना 
पसंद करते है. अत उन्हें 'फीडर' या 'एप्रिन' बांध दें व 
स्वय खाने दें. शिशु ने कितना खाया है, इसका सही अनु- 
मान भी तभी लग्न सकता है, जबकि उन्हे अल्नग कटोरी, 
प्लेट या थाली मे परोसकर दें. सही खुराक के लिए कटोरी 
प्याले का माप रखना चाहिए. बतत की बनावट ऐसी हो कि 


उसे आसानी से साफ किया जा सके और उसएईः कितारे 
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गोल हों, ताकि शिशु को चोट-खरोच न लगे. 
“शिशु हाथ से खाए या चम्मच से, दनवों व हाथों की 
स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी दे श(त्रों के नायूब डे 







एक वर्ष के बच्चे के लिए 


बचावल पर आधारित आहारू 





[६ कटोरी 
ईखचड़ी 


छू प्तिश कु 
सूजी हलुवा खिचड़ी 
१ च्ध्द्र््न्न्ा प््या कटी या सूजीहरया 


चअीना सस्‍लाइस 
आधा कटोरी नै त्फ़ि की वात 


छ्ल्छे चअावबल 
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दो वर्ष के बच्चे के लिए 
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ध्ट्टछ . 
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सायं ८0% मूंगफली ग 


4 बजे 25 स्क्र्नन “हर (-) । 
| 2 
को प्राम दूध, ] चम्मच चीनी | 000 रोटी 
| स्स््च् 
रात्रि क्टोरी सोटियाँ [] पी पे 
| र।४ एज चावल रोडियाँ | कठोर दाल हरी सब्जियाँ 


हों और अच्छी तरह धो-ध्ुला लिए जाएँ. माँ कामकाजी . रसगुल्ला देने, राजस्थान व मध्यप्रदेश में ज्वार-बाजरे से 
है तो पीछे शिशु की देखभाल करने वाली बडी लडकी, तैयार किया आहार देने, उत्तर भारत में खिचडी, दलिया, 
। आया आदि को भी सिखाया जाए कि वह शिशु को किस दूध-सूजी और पजाव में घी-शक्कर मे मसली रोटी (चूरी) 
तरह समय-समय पर खाना खिलाए और खाना तैयार दैने का प्रचलन अच्छा है. अतः इन परंपरागत रीतियो के 
करने, रखने व खिलाने में किस तरह स्वच्छता के नियमों. अनुसार शिशु को आहार देने में कोई हर्ज नही घर के 
का पालन करे. शिशु की नीरोगता और बढ़ोतरी के लिए कामकाज में व्यस्त माताओं की प्रवृत्ति भी यही होती है 
यह आवश्यक है.” कि बच्चे के लिए अलग आहार तैयार करने की अपेक्षा 
*क्या हमारे घरों में प्रचलित रीतियो के अनुसार परिवार के लिए तैयार किए गए आहार में से ही थोड़ा 

बनाया और खाया जाने वाला सभी तरह का आहार छोटे निकालकर बच्चे को दे दिया जाए. 
मर के लिए उपयुक्त है या उसमे कुछ सुधार की जरूरत «देखना केवल यही है कि वह आहार शिशु को बिता 















मिर्च-मसाले के व नरम रूप मे भिले. जैसे रोटी, डबलरोटी 
दूध मे भिगो लें. चावल मथ कर उनमे खूब पकी हुई दाल 


“मौभाग्य से हमारे यहा दाल-चावल की खिचडी, 
मिला लें. सब्जिया उवालकर, अच्छी तरह गला कर मसल 


मिस्सी रोटी, साभर, दाल-भात, दूध-दलिया, दूध-रोटी 
(जिसका स्थान अब दूध-डबलरोटी ने ले लिया है), जैसे. दें, खिचड़ी, दलिया बहुत पतला न हों, पर अच्छी तरह 
मिश्षित आहारो का चलन अच्छा है, जिनसे कारबोहाइड्रो... पका हो. दाल, सब्जी मे से कुछ मात्रा बच्चे के लिए 
और प्रोटीन दोनों मिल जाते है. थोड़ा घी, तेल, चोनी, मुड._ निकालकर तब बडो की पसंद अनुसार उसमे मिर्च-मसाला 
भी इन आहारो में मिल जाता है. जो शक्ति के लिए अच्छा. मिलाए. बच्चे का खाना न रूखा हो, न घी-तैल से इतना 
है. दक्षिण में टेपिओका, केला, केजी (चावल का माड) अधिक तर कि पचाने में भारी हो जाएं और ये सभी 
देने,वगाल मे चावल का मांड, भुने चावल का आहार और आहार पौष्टिक तत्वों की रक्षा करते हुए स्वच्छता मे तैयार 


डा 


कर, परोसे व खिलाए जाए.” 

“जझकित सबसे जरूरी वात यह है कि बच्चे के लिए 
खाना अलग से सैमार करे या घर में तैयार भोजन का अश 
ही निकालकर उसके उपयुक्त बना लें, उसे खिलाएं अवश्य 
और पूरा खिलाए.” 

* “बच्चे को जुकाम-खासी हो तव भी क्‍या केला 
सतरे और मौसमो का रस दिया जा सकता है?” 

“इस तथ्य में कोई सार नही क्रि केले या सतरे के 
रस से सरदी हो जाती है. वल्कि सतरे के रस में विटामिन 
'मी' होने मे यह रोग-निरोधक शक्ति के रूप में बचाव 
करेगा केला भी कारबोहाइड्रोट, शर्करा और कैलशियम 
युक्त नरम आहार होने से बच्चे को पोषण देगा वे उसे रोग 
से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा. अत' जुकाम-पासी में यह्‌ 
खूराक बद करने में कोई तुक नहीं. रम ठडा व गट्टा नही 
होना चाहिए और केला भी अच्छा पक्रा हुआ, मीठा हो, 
पर सडा-गला नहीं, अन्यथा वच्च को हससे हानि होने पर 
आप दोप आहार को देगी ” 

*/क्या बच्चे को ठडा दूध पिलाया जा सकता है ?” 

“अवश्य, इमसे कोई हानि नही. यदि बच्चा इसे पसंद 
करे या उमर इसकी आदत डाली जाए. पर गरमी में भी यह 
केवल ठडा, बरफ युवते या बरफ में ठडा किया नहीं और 
सरदी में उसे कुनकुना कर लिया जाए. ठडा दूध भी उबाल 
कर ठडा किया गया हो, कच्चा दूध शिशु को नही पिलाना 
चाहिए, क्य्रोकि उसमें कीटाणु हो सकते है.” 

#“अच्छा डाक्टर, यह जो मारी बोतलें एक साथ तैयार 
करके फ्रिज मे रख ली जाती हैं और पिलाने के समय एक- 
एक बोतल को मिकाल कर गरम पानी में रख द्रूुध गरम कर 
लिया जाता है, यह विधि क्‍या ठीक है? यह दूध पीने से 
बच्चों को 'बाई' या पेट की गैंस की शिकायत हो जाती है, 
इस वात में कोई सार हैं २” 

भ “नहीं, इसमे कोई हानि नही होती, बशर्ते दूध स्वच्छता 
यार किया गया हो. पेट से वायु की शिकायत ठीक ढंग 
में दूध न पिलाने पर शिशु द्वारा दूध के साथ हवा निगल 
लेने के कारण होती है. यदि बच्चा दूध पीने से पहले काफी 
एया हो या दूध पिलाते समय निपल मे पूरा दूध न भरा हो 
तो बहूदूध के माथ हवा भी निगल लेगा. परिणाम स्वरूप 
पु दूध नहीं पी पाएगा और पेट मे वायु भर जाने से वेचेनस 
38038 ठीक ढंग से दूध पिलाने व पिलाने के बाद 
कर यथपयपाने मे वह डकार से लेगा और उसे 

सो को > को शिकायत नहीं रहेगी. हा, फ्रिज को सुविधा 
पिलती, तद हर बार दूध ताजा ही तेयार 





करना चाहिए. 
*“बच्चो को आहार में नमक व मीठा कितना छा 
- जाए, इम बारे में भी कुछ सुझाव देंगी ? 

“पहली व मुख्य बात तो बच्चे की रुसि, अरुचि दी है. 
कुछ बच्छे मीठे पदार्थ पसंद करते हैं, फुछ नमकीन: उन्हें मी 
भावा क्षाह्वर मिनना चाहिए. लेकिन अधिक नमके के प्रति 
भी सावधान रहे व ज्यादा मीठा याने के लिए भी प्रोत्साहित 
न करें. थोडे से भी दांतों वाले शिशु को कुछ मीठा खिताए 
तो ऊपर से थोडा पानी पिला दें. बड़े बच्चो को मीठा वा ते 
के बाद कुल्ला की आदत डालें ताकि मीठा मुंह मे चिपक 
न रहे, अन्यथा इससे दातों को हानि पहुंचती है. 

“इस बात फा भी ध्यान रखें कि बच्चों को खाता ने 
अधिक गरम दिया जाएं, न अधिक ठंडा. बह सामाव्य गए 
या सामान्य ठंडा होना चाहिए. संतुलित पौष्टिक भोजन ड्ै 
लिए नमकीन सब्जी, दाल, छिचड़ी व मीठा दलिया, बची 
केला आदि सभी चीजें अदल-बदल कर देनी चाहिए, इसे 
बच्चे की खाने से रुचि भी वनी रहती है." 
















जहां तक हो सके मां बच्चे को अपना जूह पिन 
, बच्चा जब चार महीने का हो जाए तो ड्ते 
नरम खान्य दैना शुरू कोजिए. कल 
“४ बच्चे का पेट छोटा होता है,वह एक बोर भें 
नहीं खा सकता, अतः उसे दिन मे पाय-छहूं बाएं 
खिलाइए. 
* «बच्चे के बीमार होने पर भी उसे खाता 
*जब बच्चा बीमार हो तो उसे ज्यादा. 
खासकर जब उसे दस्त लगे हों. मु 
#खाना पकाते समय स्वच्छता व सफाई 
तरह पालन क्रिए- खाने को धूल व सक्सभ्री से जहर 
बच्चे को खाना खिलाने से :पहुतें: 
अच्छी प्रकारधोइए * ५  -॥ 
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पिछले आहार-चार्टों में आपने एफ वर्ष के बच्चे के 
आहार और दो वर्ष के बच्चे के आहार की मात्रा मे मामूली 
अंतर को नोद किया होगा. इसका कारण है, प्रथम वर्ष मे 
बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है. यदि बच्चा जन्म के 
समय 29-3 किलोग्राम का है तो एक वर्ष का होने पर उसका 
वजन 8-9 किलो याती लगभग तिगुना हो जाता है. दूसरे 
वर्ष के अत में यह वजन-वृद्धि औसतन 2.5 किलोग्राम होती 
है. इसके बाद दो से पाच वर्ष की आयु के वीच प्रतिवर्ष 2 
किलोग्राम के लगभग वजन बढ़ता है. 

इसी तरह प्रथम वर्ष मे कद-वृद्धि यदि 25 सेंटीमीटर 
होती है वो दूसरे वर्ष मे यह कद-वृद्धि 2 सेंटीमीटर तक 
हो पाती है व फिर क्रमश, 9-7-6 सेंटीमीटर कद तीसरे- 
चौये-पाचव्वें वर्ष मे बढता है 

चूकि बच्चे की खुराक की जरूरत इसी वजन-कद वृद्धि 
अनुपात से आकी जा सकती है, दो वर्ष से ऊपर के बच्चों के 
आहार की जरूरत को इसी पृष्ठभूमि में समझना होगा. बड़े 
बच्चों के बारे में माताओं से अक्सर सुनने को मिलता है कि 
बच्चा कुछ खाता नहीं. इसका कारण बढत-दर व खुराक की 
जहरत के इस अनुपात को न समझना ही है. दरअसल 
माताएं चाहती है, उनका बच्चा अब भी उतना ही दूध पिए 

साथ में उतना ही खाना खाए, जैसा पहले बाता था तो यह 

एक गलत धारणा है. 


स्कूल-पूर्व पैयारी 

+. , हिर भी दो से पांच वर्ष की आयु मे बच्चा बढ़त-प्रक्रिया 

में है और काफी बढ़ता है, उसकी खुराक पर अच्छी तरह 
ध्यान दिया जाना चाहिए. देखें कि वह ठीक खाए-पिए, खेले- 
कूदे, और उसका विकास ठीक हो. स्कूल भेजने से पूर्व उसके 

' शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, परिवार मे व्यक्तित्व-प्रशि- 
क्षण, व्यवहार-प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए. 
यही समय है, जब उसका स्वास्थ्य बनाने के साथ उसमें 
अच्छी आदतो का भी विकास कर स्कूल जाने तक उसे एक 
स्वयनिर्भर व जिम्मेदार बालक बनाया जा सकता है. 


हक) & 


्क | दो वर्ष से ऊपर के बच्चे का आहार 
०209० रु हृ 
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इस तैयारी के लिए उसे चाहिए: सतुलित भोजन, गेल- 
कूद, व्यायाम, विधाम, विभा किसी की मदद लिए स्वयं 
खाने, हाथ-मूह-दात साफ करने आदि की अच्छी आदतों का 
प्रशिक्षण. मानसिक स्वास्थ्य व भावात्मक विकास फे विषय 
में अलग अध्यायों में लिखा गया है; स्कूल-पूर्व शिक्षण-प्रशि- 
क्षण के बारे में भी. यहा केबल आहार को ही सें. 


संतुलित भोजन 


यदि बच्चे की आयु तीन वर्ष है और उसका वजन तीस 
पाउड के लगभग हो तो उसे पद्रह सौ कैलोरी वाला भोजन 
चाहिए-- यानी पचात्त कैलोरी प्रति पाउंड वजन के हिसाव 
से. भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों का भी उचित समावेश 
हो. कारबोहाइड्रेट (चीनी, मीठी चीजें, चावल, गेहूं, मक्का, 
आलू आदि चीजें) से बच्चे को ताकत मिलेगी, प्रोटीन बढ़ने 
वाले बच्चे को बड़ो की अपेक्षा ज्यादा चाहिए, क्योकि प्रोटीन 
(चना, मटर, दालें, दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, पनीर, 
मूंगफली आदि) शरीर-निर्माण के लिए जरूरी है. पह आहार 
में कैलोरी -थढ़ाते के साथ उसे हन्तिकर भी बनाती है. और 
साग-सब्जी, फल, दूध, मक्खन, पनिज-लवणों, विट्मिनों 

की पूति कर शरीर की सेगो से रक्षा कररते हैं. 
इस तरह बच्चे के आहयर को संतुलित, पौष्टिक रपने 

के लिए तीन बारे जरूरी हैं : 

, खुराक की मात्रा व उसका आहार-मूत्य बच्चे की 
आयु, वजन, कद अनुसार उसकी कंलोरी जरूरत के अनुकूल 


2. उसमें कारबोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण 
व विदामिन--ये सभी जरूरी तत्त्व उचित अनुपात में हो. 

3. आहार परिवार की भोजन की आदतों के अनुरूप 
भी हो, परिवार के वजेट के अनुरूप भी, ताकि बच्चो के 
भोजन पर अतिरिक्त व्यय या श्रम करते का भार वे प्रतीत 


संतुलित पौष्टिक भोजन जुटाने के लिए हक खर्चे 

करता आवश्यक नही. आप अपने घर के खानपान के नियमो, 
आदतों व अपनी जेब अनुसार ही यह आहार जुटाइए और 
बदल-बदल कर सभी चीजें बच्चों को दीजिए कि उनकी 
खाने मे रुचि बनी रहे और वे पूरा खाना खा सकें. इसके 
लिए थोड़ी सूझबूझ व जानकारी रखने की ही जरूरत है, 
अलग से अधिक खर्च करने की नही. जैसे मास, मछली, अंडा 
"ही खरीद सकते तो बदले मे बेसन मिली रोटी, सत्तू | दालें, 

एससी जैसी सस्ती चीजों से भी प्रोटीन प्राप्त की जा 


सकती है. महंगे फल-सब्जी त से सम्ते मौसभी फसल, एसी 
लीजिए, पर यह बच्चे को दीजिए अवश्य, 

शाकाहारी परिवार यर्च कर सर्के तो अंडे, प्रछनी हो 
जगह पनीर, रमयुत्ला, पर्माप्त दूध बच्चे के भोजन में अवद्य 
शामिल करें. केला, दूध, बेसन की चीज, दातें तो आग 
मात्रा में सभी बच्चों को उपलब्ध कराई ही जानी डाहिए. 
पर बच्चा पूरा याना पाता है और सस्ती-महँगी कोई प्री 
पौप्दिया पुराए लेता है तो दिन भर में आधा किलो हुए 
(दो बार में) से अधिक उग नहीं चाहिए. यहेभी र बुप 
सह तो पाव भर दूध दीजिए या शपरेदा ढूँध ही दीजिए 
दूध में उ्में अरधि हो तो पीर, दही, दलिया आदि रुप गे 
दूध दिया जा सऊता है. 

इस तरह बच्चे को दी जाने याली प्रोटीन, दूं» दो, 
अडा, मांस, मछली, पतीर के रुप में हो या दालें, थीं, 
राजमा, मटर, मूंगफली बेसन की रोटी, सत्त, जैसी चीडों 
के रूप मे, बच्चे के आद्वार में इन चीजों की वहुतायत रही 
चाहिए. साथ भे रोटी, चावस, केला, थीड़ा पी, मरे, 
एकाधघ मीठी चीज और साग-संब्जी-फद शामिल करे ते 
बच्चे को ठीऊ़ विकास व नीरोगता के लिए संतुलितनी्ष्ि 
भोजन मिल सकेगा. हा नीरोगता के लिए भोजत पाक 
परोसने, पिलाने में स्वच्छता के नियमों का पालन भी का 
जरूरी है. (इस पर भी पहले अलग से लिखा जा चुक़ा है 
स्वय भी इन तियमों का पालन करे और बच्चे को 
सें सफाई रखने, स्वच्छता से थाने की आदत डाले तो कोई 
कारण नही कि बच्चा बीमार पड़े या उसका विकास 


नहों. 


आहार-चार्ट 


परिवार की दिनचर्या, भोजन की अ्दितो, के 
समय व बजट अनुसार ही बच्चे का दिन भर का आह 
चार्ट बनाता होगा. जैसे किसी परिवार में दोपहर 2 
भोजन लिया जाता है तो बच्चा भी उसी समर ल्ले पद 
है. पर दो बजे तक देर से लंच लेने वाले परिवार मे के 
को 4-2 बजे खाना दिया जाना चीहिए- ढोत रा 
मांसाहारी व शाकाहारी चार्ट में अलग-अलग 2/48 ह 
भी आपकी सुविधा के लिए यहा एक नमूता-चार्ट दि 


रहा है : 
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बढ़ते बच्चो फे लिए प्रोटीन बाहुलय श्राह्मर 


आ्राहार-चार्ट 


एरााान्भा कक 
"शाम 4-5 बजे : 





&:8 प्र 


४ 955 $5 ७: ८8, * हि पक ४ कक ४ 
परिवार के भोजन | केता, सेब, सतरा, | -शुते भने, या. ५ | परिवार के साथ ' | 
-| कै अनुस्तार दोपहर संतरें-मौसमी का . | मूंगफली, या अन्य | प्रथा बना , 7 : 

कार्पूरा खाना: < | रस, ब्रिस्कुंट .. | | मेवे, या पीर, 
हल ट 0 6 ओदि, प्रद्िय, आइसक्रीम, |, 
५ | «5 रिपजुल्ला में से कोई 


चीज-व चनेन्मूय-, 
फूली जादि अदल , 
वैदल कर भी दें) - 
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लगता है. इसके विपरीत -मई वस्तु एकदम प्रूरी मात्रा में 
देने पर वह उसे खाने से इकार कर सऊता है. 

( खाना अदल-बदलकर देने, स्वादिष्ट बताने और 
आकर्षक ढंग से परोसने पर भी उसमे बच्चे की रूचि व 
भूख बढती है. आहार-सतुलन की इष्टि से भी यह अच्छा 
है कि वारी-बारी से सभी पौध्टिक तत्त्व मिल सकें. इसके 
विपरीत अपनी पसद व धारणानुसार एक जैसी चीजें रोज 
देने से भी बच्चो कौ उनसे ऊब व अरूचि पैदा होती है. 
आहार की पौष्टिकता के साथ उसे रुचिकर भी होना 
चाहिए, तभी उमे बच्चे पसद करेंगे व तभी उमसे उन्हे पूरा 
लाभ भी मिलेगा 


शुरू से हो सावधानो बरतें 


इस समस्या या परेशानी से बचने के लिए बच्चे 
को शुरू से ही खान-पान की ठोक आदतें डालने की जछू- 
रत है. तीन महीने की आय्‌ से ही स्तनपान के साथ (या 
ब्रोतल के दूध के साथ) शिश्‌ को नरम अध॑-ठोस आहार 
देना प्रारभ कर देना चाहिए -पौष्टिकत्ता की इप्टि से भी 
और खाने की आदत डालने को रण्टि से भी. यह अर्ध-ठोस 
आहार शुरू मे उसी समय दें, जब बच्चा भूखा हो. मां 
का दूध या उपरी दूध पिलाने के कुछ समय पूर्व बच्चे की 
भूख देखकर उसे प्रूरक आहार दें. यदि वच्चा दूध पीने के 
लिए ही रोए-मचले तो पहले दूध पिलाकर थोडी देर बाद 
खाना दिया जा सकता है इस तरह तीन-छह महीने की 
आयु में भी शिशु के साथ जबरदस्ती नहीं चलती, न की 
जानी चाहिए. 
शुरू में कोई भी आहार चम्मच-दो-चम्मच से शुरू कर 
उसकी मात्रा धीरे-धीरे बढाएं, ताकि बच्चा उसे स्वीकार 
कर सके, उसमे रुचि ले सके. आरभ में यदि शिशु खाना 
थूक देता है तो इसका मतलब यह नही कि वह उसे पसंद 
नही, बल्कि यह है कि अभी तक उसने स्तन के या बोतल 
के दूध का स्वाद ही पहचाना है, वह अर्ध-ठोस खाना 
निगलना नही जानता. निगलने की क्षमता धीरे-घीरे विक- 
सित कर लेने पर वह अपनी जरूरत अनुसार पूरी भात्रा 
में अध॑-ठोस नरम आहार लेने लगता है. 
उसे आरभ में हर आहार नरम रूप मे, अच्छी तरह 
'काकर, कुचलकर, दाल या दूध मे सानकर दें ताकि वहे 
डमे आसानी से खा सके और पचा सके. अक्मर माताए इस 
वात पर आश्चर्य करती है कि दात ने रहने पर चार-छह 
2 मय बच्चा खाएगा कैसे? पर नरम और कुचला 
है जाना खाने के लिए दातो की आवश्यकता नही होतो- 
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बच्चा उसे निगलना वे किर धीरे-धीरे चढ्ाता कोवार 
पाने लगता है. फिर दो-तीन सप्ताह में पूरी पुरार भी के 
लगता है. 

बच्चे को पाना न अधि ठंडा दें भ अधिक गएण,त 
मिचे-मसाले बाला, न अधिक मीठा. उसके स्वाद, सरिरे 
विकास व उसके हितों के लिए शुरू में ही उसे खतुतितल् 
में चलाए, अन्यथा पहुसे लाड़ में उसझो हर बाते मा ते 
(जैसे बच्चे चोनी फाकना चाहते हैं तो वही देंते जाने) 
बाद में उन चीजों से, उन आदतों से हटाने पर वे पमया 
पैदा करेंगे. 

बच्चे की परसदगी-नापसदगी को भी ध्यान में जहर 
चर्लें. बडों की तरह वे भी कई चीजों को पसद या ह/ 
कर सकते हैं, समय पर भूय अनुमार कम-ज्यादा था सहतिई 
तो अपनी पसंद य निर्धारित मात्रा अनुसार ही नहीं का 
चाहिए. दर्जनों याद्य पदार्थ है जो अदलबवदल कर दिए जो 
सकते हैं. बदले में समान आहार-मूल्य वाली दूसरी, वीपरे 
चीज दें. उनकी भूप के अनुसार ही खाने की मात्रा दे ताडि 
बच्चा जिद या चिढ़ में आकर याने मे इंकार न करे: 

यदि बच्चा किसी समय नहों खाना चाहता तो उसे 
साथ जबरदस्ती न करें, न ही उसे अतिरिक्त साइट 
घूस या लालच देकर खिलाते की कोशिश करें निर्धारित 
समय में यदि वह अपने मायियों के साथ पेत्त में मस्त है 
उसी समय जबरदस्ती वहां से उठा कर घाना देने पर भी 
बह खाने से इंकार कर सकता है. अतः इस मामले में के 
नियमों, समय-सारिणी या अवुशासन में थोड़ी ठीत भी पे 
लेनी चाहिए, अन्यथा 'मूड” या इच्छा न होने पर बच्चे 
साथ जबरदस्ती का परिणाम उसकी इकारी व आपकी 
शानो के सिवाय और कया होगा. 22 

बच्चा खाने में कुछ देर लगाता है तो स्वयं में धर जुदा 
कर उसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए: आपसी 
जल्दबाजी से उसके “मूड' का मेल न बैठने से भी वात विगः 
डती है. बच्चा स्वय अपने हाथ से घाना चाहता है वो 
एक अच्छी बात है, उसे मता करने के बजाए आत्मतिर 
बनाएं. इस मामले में टेबल, कपडे खराब होने पर उसे 
डांदने के बजाए इसकी व्यवस्था करें कि बच्चा बिवी 
डोक से खाना सीखे. 

खाते समय उसे पुराना फ्राक या कुरता पहना 
'फीडर' या 'एप्रिन' बाघ दे. आगे तौलिया रख कए हर 
सिखाएं. नीचे न मिराने के लिए ठीक चम्मच पकड़ने मी 
से ढीक खाने का प्रशिक्षण दें... इस तरह बच्चा स्दुर्टि 


केवल 


प्‌ 


घाएगा और आपकी समय देने की समस्या भी हल होगी. 
वह कितना खाता है, इसका अनुमान लगाने के लिए भी उसे 
परैणं खाना अलग परोसना चाहिए, 

खाने वाला बच्चा अधिक दुघ न न पिए तो कोई हर्जं 
नही. उसे सुबह, रात दो बार दुध देना पर्याप्त है, वह भी न 
ज्ने तो दही, खीर, दलिया, कस्टर्ड रूप में दें, पर दूध पीने के 
बारे मे उसके साथ जबरदस्ती न करें. पनीर, रसगुल्ला देने 
से उसे अच्छी प्रोटीन भी मिल्र सकेगी. अडा वह जिस रुप में 
लेना पसंद करे, उसी रूप मे दें. यह नही कि आधा उबला 
ही देना है. पूरा उबला, पोच अडा, आमलेट किसी भी तरह 
दिया जा सकता है. पहले केवल जरदी से शुरू करें व धीरे- 


धीरे बढ़ा कर पूरा अंडा खाने की आदत ,डालें. फलो मे भी 


- सेव, अंगूर जैसे महगे फल जरूरी नही, वल्कि इनका बच्चे 
के लिए आहार-मूल्य मौसमी, जाम, केला, पपीता,घीकू और 
नारगी से कम ही है. खुराक के बदले “टॉनिक' देने की बात 
भी ठीक नही. बच्चे को निर्धारित.समय पर (इसमे थोड़ा 


39 





हेर-फेर भी कर सकते हैं) खाना खाने की आदत ही डालनी 
चाहिए. 

बहुत से बच्चे खाने के समय न खाकर थोडी देर बाद 
फिर मांगने लगते हैं और बच्चा भूखा न रहे, यह सोच कर 
माताए उन्हे बार-बार खाने को देती रहती हैं, तो बच्चे इसे 
आदत ही बना लेते है. बच्चा यदि खाने के समय आहार न 
ले तो उसे हटा लें व फिर अगले समय से पूर्व बीच मे न दें. 
दो-चार वार ऐसा करने पर वे भूखे नही रहेगे और समय 
से खाने लगेंगे. 

यदि बच्चे को समय पर न सभालने से उसने यह्‌ आदत 
विकसित कर ली है कि मां पीछे-पीछे फिरती रहे और वह 
मिन्‍नत कराता रहे, मा को खिझ्ाता रहे तो उसे कुछ दिन 
ढीला छोड़ने से ही वह ठीक होगा. ऐसे बच्चे को कुछ समय 
के लिए मित्र या रिश्ते के उस परिवार में छोड़ने से भी 
लाभ हो सकता है जहा कई वच्चे हो, परस्पर मिल-बांट 
कर या छीन-झपट कर खाते हों या खाना कम मिलने पर 






बिगड़े नवाब : खाने में जोर- 
जबरदस्ती पा झधिक 
लाइख्पार का नतीजा 


उसे पाने व खाने के लिए संघर्ष करते हों. अधिक समस्या 
होने पर इस वियय में बाल-आहार विशेषज्ञ व बाल-मनो- 
चेंशानिक की सनाह भी ली जा सकती है. 
घर में कोई भी बच्चा स्वय को उपेक्षित, अकेला, 
अपुरक्षित न अनुभव करे; बह पक्षपात, उपेक्षा या अन्याय 
का शिकार न हो; उसका बाल-सुलभ अधिकार न छीता 
आए; उसकी वात अनधुनी न की जाए व उत्तकी जिज्ञासाओं 
हा भप्राथाव किया जाएं. उसे अभिभावकों का विशेष रूप 
हर ये हरा प्यार वे ध्यान मिले, यह देखना चाहिए. 
कर इन्ही भावात्मक समस्याओं का घिकार हो बच्चे 


हुठी, जिद्दी व उद्ृंढ हो जाते हैं और व्यवहारिक हसरपएं 


4 उत्पन्न करते हैं. 


याद रणिए याना याने से इंकार करना बच्चे की छू 
मानसिक, भावात्मक या व्यवहार संबंधी समस्या हीई 
समस्या के समायान के वजाए पहली कोधिश यही हो 
चाहिए कि समस्या उत्तन्‍्त ही न हो. इसलिए बच्चे पर 
प्रारभ से ही ध्यान दीजिए; समस्या उमरती दिवत्ाईएं 
तो विशेष रूप से, ताकि उसे आगे बढ़ने से रोका जा सटे 
बात अधिक विगड़ने से पहले ही समय पर उप्तका प्माशः 
किया जा सके. 

बच्चे द्वारा खाने से इंकार करने फी यह समस्या हर 
शहरी क्षेत्रों में सेजी से उभर रही है इसीलिए इस पर णयं 
विस्तार से चर्चा करना ज़रूरी लगा, पर बच्चे को यातः 
पान सबंधी अच्छी भादतें सिखाने के लिए निम्न शर्तों एए 
भी ध्यान देने वी जरूरत है : 

--+एक वर्ष का होते-होते बच्चे को सही समय परे! 
भरकर खाने की आदत पड़ जानी चाहिए: तीतन्वार 
की आयु मे ही निपरमित रूप में जिलाना शुह कर देह 
वह समय पर खाना सीय जाएगा और दिन भर (2038 
शनाप चीजें खाते या समय पर घाता ने घाने की शिद रह 
करेगा. श 

--भीठी खीर आदि पिलाने के बाद छोटे बसे 
भोड़ा-सा पानी पिला दें, बडे वच्चे को हर वार थाने मे 
हाथ धोने, खाने के बाद व दोनों समझ दांत साफ करत क्री 
आदत डालें. वह खाना याते हुए अपने सने हाथ फप़ी वे 
भले या खाना इधर-उधर गिराए नहीं,इसके लिए उर्े ष्ाए्‌ 
से सिखाएं, ने कि पहले बताएं नहीं और बाद में झंजे 
लगें. कौ 

-+एप्रिन या फीडर बाध हें ताकि उसके कई ए४ 
हों, बषोकि छोटा बच्चा थोड़ा-बहुत खाता गियाएपा हज 
इस डर से उसे स्वयं खाने से मना त करें. प्या्तीः हे 
चम्मच गिलास ठीक पकड़ना सिखाने पर थोरे दिलों मे रु 
इसका अभ्यस्त हो जाएगा तथा आत्मनिर्भर भी. आओ 
निर्मरतः जितनी जल्दी बच्चे में आएं, उतना हीं में 
अतः उसे सहयोग दें, मना न करें. 

--बज्चा अपनी भूख के अनुसार खुराक की सात कि 
सही-सही अनुमान नही लगे पाता, यह ध्याव रखना माँ हम 
काम है कि उसने पहले कितना खाना बागा है ब 
कितना ले सकेगा? हर बच्चे की भूझया मी रे 
भिन्न होती है. अतः दूसरे बच्चे के साथ ठु्वना हि हर 
नहीं होगा. बच्चे को सियाएं कि वह उतनी का 
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ते, जितनी उसे खानी है, ताकि यह आधा आहार जूठा 
छोड़ने से बेकार न जाए. इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है, पहले 
उसे पूरी मात्ता से थोड़ा कम दें व उसको पूछकर दोबारा 
पदेतें, 

“बच्चे को सिखाएं कि वह किसी का जूठा न खाए, ने 
ही नीचे गिर गया भोजन या देर तक खुला पड़ा भोजन 
उठाकर मुंह में डाले. खाने से पूर्व उसके हाथों की स्वच्छता 
व बर्तेनों की सफाई-शुद्धता का ध्यान भी मां को ही रखना 
है. प्रेमपूर्वक समझाते रहने से कुछ समय वाद वह स्वयं भी 
यह ध्यान रखते लगेगा. भोजन परोसकर याने से पहले उसे 

' जाली से ढक कर रखें. यदि कुछ भोजन बच गया है तो 
बच्चे को भी उसे ढक कर रखना सिखाएं, यदि वह दोवारा 
काम आते लायक है. वैसे कोशिश यही होनी चाहिए 
कि भोजन पूरा परोसा जाएं, बच्चा उसे जूठा न छोड़े. 

।, “पहुतनसी भाताएं अधिक खिलाने के लालच से बच्चे 
को बहुत-सा खाना पसेस्त देती हैं व बचा जूठा भोजन स्वय 
खाती रहती हैं. यह आदत ठीक नहीं. इससे अनुकरण द्वारा 
बच्चा भी गलत आदत सीखेगा और उसे भोजन को बर- 
बादी से बचाने का गुण भी नहीं आएगा. थाली में बहुत- 
सा घाना जूठा छोड़ उसे बरवाद करने वाले बच्चों को 
गरीब बच्चों का उदाहरण देकर समझाइएं कि इससे एक 

. पूछें गरीव बच्चे का पेट भर सकता है और बताइए कि 
आहार का कया महत्व है. इससे उसमें सामाजिक संवेदता 
व उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होगा और वह 
का की बरवादी वाली अपनी गलत आदत को सुधार 

) 

“घर में कोई पालतू पशु-पक्षी है तो अक्सर बच्चे 
अपना आहार उसके साथ बांटकर खाने लगते हैं, जिसमें 
स्वच्छता का ध्यान न रख पाते से बच्चों को संक्रमण 
(ईफेक्शन) या 'एलर्जी' से होने वाले कई रोग लग जाने 
की डर रहता है. यही बात धर मे दूसरे छूत के रोगी बच्चे 
के सम्पक पर भी लागू होती है. ऐसी स्थिति में बच्चे व 
जानवर का और स्वस्थ बच्चे व रोगी बच्चे के खाने का 
स्थात, समय अलग-अलग रखना वाहिए. बच्चा पश्ु-पक्षी 
के साथ खेलने के वाद व खाने से पूवे साबुन से हाथ अवश्य 
धोए, यह भी प्रशिक्षण उसे दिया जानता चाहिए. 

“बच्चा दूसरे के घर जाकर कोई चीज न मांगे, स्वयं न 
उठाए, इसके लिए केवल उसी समय सोख देने या डाटने से 
काम नही चलेगा. उसे धर से खिला-पिलाकर ले जाएं व 
पहले ही प्यार से समझाकर ले जाएं. शिष्टाचार के तौर- 
तरीके शुरू से सिखाना अच्छा है. पर बहुत॑ छोटे बच्चे के 


| 





सेहत का राज 


साथ कड़े अनुशासन से काम नहीं लेना चाहिए, अन्यथा 
परिणाम उल्दा भी द्वो सकता है. वच्चा दूसरे के घर जाकर 
या यात्रा के समय घर जैसे खाने की ही जिद न करे, इसके 
लिए भी उसे समय-समय पर प्रशिक्षित करने की जरूरत 
होती है. रिश्ते मे, पड़ोस मे, स्कूल में व अन्य साथी बच्चों 
के साथ सभी तरह का खाना कभी-कभी मिल-बांदकर 
खाने से यह समस्या पैदा नहीं होती. 

--बच्चा समय पर अपना पूरा आहार ले सके, इसके 
लिए यह भी जरूरी है कि उसे जरूरत से ज्यादा पैसे जेब 
खर्च के लिए न दिए जाएं. हर समय चाट-पकौडी, आइसक्रीम 
टाफियाँ आदि खरीद कर न दी जाए. वाद में डाटने के 
बजाए प्रारभ से ही उप्तकी मांग, पसद व उसकी जरूरत की 
खुराक में तालमेल बैठा कर चलना चाहिए. दिन भर में 
एक बार कुछ पेसे ख करके खाते की उसकी इच्छा की 
वृत्ति भी की जा सकती है. पर इसके लिए उसके समी-साथियों 
बरी आदतों का तिरीक्षण करना होगा व वह अच्छी चीजें 
खरीद कर खाएं, इस बात का महत्त्व समझाते हुए उसे 
समय-समय पर निर्देशित करना होगा. मै 

--कुल मिला फर संक्षेप में बच्चों को खानपान की अच्छी 
आदतें लगाने के लिए : है, 

]. उसके साथ जबरदस्ती न करें. 

2. अपनी पसंद ही हर समय उस पर न थीपें. 

3. अधिक दूध पर ही जोर न दें, सभी चीजें अदल- 





बोे स्वादिष्ट बनाने 4 


कु मपाध्ठ एे ५०१। 
इुंसरा प्रशिक्षा े 
6 आईचदनी- माषियों के साथ ईपल-वादकर 
की पियाए 


खाता 


व इच्चे शो ओजन पा मह्ते ममप्नाएं और घ्लेद या 
दर 


हर ऐे 
बाती के जुदा शो कराए भोजन बरदीर करने भी आदी 
दो प्रोग्गागल से दे 

. प्रेम 


है. उप देशारर 
ने सिखाने वे 


शे मंशा रवेपा 
हे ब रादपीयी ४ मे ममछाएं- समय प्र 


द९३ ये शाह गा तरीरा गंगा है 


ह३। 


होने 
धापचा भी गयी ५० बच्चे 
चर नि 
उसे बारी 
मो उतने 


9. इब्द ही पाई ३. एतमानी करते दो बा 
खच् बज; १ मच शांत _दः क् | 


चर डा 
दाह घ के से गिदा! ४ 
१५४३ ऋरक कत भा! 


षः 
समधानुएचतार 5 
व 2 दो कि पर शर्मा 

इ०७ है हे भोह एरदम: अपालर कोई 


अर भागे 
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मां के दूध व ऊपरी दूध के अलावा बच्चों को जो चीजें 
दी जाती है,'उनमे से मुख्य है : 


पताज 


* : दक्षिण और पूर्वी भारत में चावल व शेष भारत में गेहूं 
का ज्यादा उपयोग होता है. गावों मे घाजरा, मक्का, ज्वार 
जो, चने, रागी आदि मोटे अनाज भी अकेले या मिश्रित कई 
झपा में प्रचलित है. स्थानीय परंपरानुस्तार ये सभी अनाज 
आयु अनुसार बच्चो को दिए जा सकते है. केवल ये अनाज 
दक्षिए, भीगी नम रोटी, डबलरोटी, मिश्रित अनाजो से बनी 
नम रोटी की चूरी आदि नरम व पाचक रूप में दिए जाने 
चाहिए. बड़े बच्चों को बड़ो की तरह दाल, सब्जी के साथ 
कोई भी रोटी दी जा सकती है. पर बहू वासी या खराब नही 
होनी चाहिए. दाल के साथ भात या खिचड़ी के रूप में 
चावलो का उपयोग अच्छा है, बजाए केवल चावल देने के. 
इन अनाजो से शक्ति देने वाला प्रमुष तत्त्व कारबोहाइड्रेट 
मिलता है. , ह 
सब्जियां 

_ सब्जियों मे प्रोटीन की मात्रा कम होती है इसलिए इन 
से कलोरी भी कम मिलती है. पर ये ना ए*, बी, 
सी व लोहतत्त्व की पूर्ति के लिए जहरी है. गहरी हरी व 


हि ष्ड 


पीली सब्जियों में विटामिन 'ए' बहुत होता है जो नेत्र-ज्योति 
के लिए आवश्यक है. बच्चे प्राय: सब्जिया पसद नही करते. 
प्र विटामिनों व खनिज तत्त्वो की अधिकता के कारण ये 
किसी भी रूप में (कच्ची नही, पकाकर) खाने के लिए बच्चों 
को प्रोत्साहित करना चाहिए. पत्ते वाली सब्जिया--मेथी, 
पालक, बथुआ, पत्ता गोभी, धनिया आदि एक साल से छोटे 
बच्चे को अलग से न दें, क्योकि इनके रेशे पचने में जरा 
भारी होते है. एक से दो साल के बच्चे को ये सब्जिया अच्छी 
तरह गला कर मथ कर दें और बई बच्चों को चाहे जिस 
रूप में. छोटे बच्चों को पत्तेदार भाजियों का रस दाल के 
साथ पका कर देना अधिक लाभकारी रहेगा. 








फंद-सब्जियाँ 


आलू, शकरकदी, जिमीकद, अरबी, कचालू, टेपिओका 
इनमें मुख्य हैं. आलू विटामिन 'सी' का अच्छा स्लोत है. यह 
जिमीकद, अरबी, कचालू की अपेक्षा अधिक पाचक व रूचि- 
कर है. इसलिए इसे भून कर, उबाल कर, स्वादिष्ट बता कर 
बच्चो को अवश्य दें. केवल अधिक भिर्च-मसाले न डाले. 
अरवी,कचालू आदि की सब्जी कुछ बड़े बच्चो को ही देनी 
चाहिए. दक्षिण भारत में चावल की जगह टेविओका भी 
इस्तेमाल किया जाता है. यह बच्चों को किस रूप में देता 
है, स्थानीय लोग जानते है शकरकदी उबाल कर सभी बच्चे 
- खा सकते है. 


सब्जियों की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होने से बच्चे फल 
ज्यादा पसद करते है मौसमी फल देश वेः सभी भागों में 
पघ्िलते है. केला, अमरूद, आम, लगभग सभी जगह घापा 
जाता है. सेब, आड,, नाशपाती, खूबानी, आलूबुपारा आदि 
फल पहाडी क्षेत्रो में हौने पर भी सभी शहरों में मिल जाते 
है छोटे बच्चों के लिए केला, सतरा, मौसमी, आम, पपीता+ 
पका चीकू जैंमे फल अधिक उपयुक्त हैं. आम-पपीता विटा- 
पन 'ए' की ्॑प्दि से, सतरा-मौसमी विटामिन 'सी' की दृष्टि 
से, केला अधिक पाचक हूप में कारवोहाइड्रेट की इप्टि से 
बच्चो के लिए अधिक ग्रुणकारी फल हैं. केला तीन-चार मास 
के बच्चे को भी पूरक भोजन के रूप में खिलाना चाहिए 
इसी तरह संतरे का रस भी दो-तीन मास से शुरू करा सकते 
हैं. छ महीने से एक साल के बच्चे को केला, सतरा, आम 


भर 


श हु हि े-० 
झूनिज लवण व विटामिनों की पूर्ति के लिए फल भी 
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बच्चों को 


पीता, पका भी मीठा अंगूर जमे फम दें. यह इच्चों मे 
इनके अलायां अमर, सेब, नाशपाती, बेर आदि सी ष्त 


थे गाजर, टमीदए भी याते के 


रूप में गुणकारी रहेगा. 
फलिय प्ौर दाले 


लिए दें, नीडू भी गिईंरीरे 


दालों और फलीदार सब्जियों का प्रोदीत बी धीरे 


वविदामिन 


और, मसल फरदें और उम्र अवुा मात्रा पोडी का 
बढ़ाएं. बहें बच्चों को छिलके वाली दार्ले भीदीजा हर 
हैं. दाल-रोदी व दाल-चावल या छिचड़ी को प्रोत्सान के 


के. साथ सड़ें बच्चों को घने हे जने व भूती मूंगफली 


देती चाहिए- इनसे कम बजट प्र शोटीर हि 
ताजे नरम मठर के दाते भी बच्चे बहुँते पसंद करते 
घिलाइए. 

चो-मदणन-तेल व पिरियों ध्रावि 


शक्ति व कैलोरी के उच्च सोत होते से इतका बाहर 


भोग 
मूल्य बहुत अधिक होता है. इसीलिए, ये कम मा में 
जाते हैं. 


में शामिल किए जा 


मक्खन, सूप में मबंयन, दलिएं, दिचड़ी: 


केवर्त 
धी-तेल भी बच्चे को अवश्य 'ता चाहिए वे 


उबला या रूखा खाता देना है, यह 


चचिकनाई की मात्रा बच्चे 


अनुसार दी जानी चाहिए व मात्रा 


चाहिए. 





#+-2-०++- 





पर्याप्त मात्रा में दें- 


चोनोी-गूड़ 

यद्यपि लौह-तत्त्व व कैलशियम की दृष्टि से गुड़ अधिक 
गुणकारी है पर शर्करा या कैलोरी-मूल्य दोनों का लगभग 
बराबर है. अतः धर के रिवाज व बच्चे की पस्तेंद अनुसार 
उस्ते आहार में चीनी या गुड़ दें, इससे शक्ति मिलती है और 
जो छोटे बच्चे अनाज नही लेते, उन्हें भी खुराक की थोड़ी 
मात्रा.में अधिक कारबोहाइड्रेंट या शर्करा इससे मिल जाती 
है. पर कभी भो बच्चों को अधिक मात्रा में चीनी, मिठाई 
टॉफी आदि खाते के लिए प्रोत्साहित न करें. जिस वस्तु का 
आहार-मूल्य जितना ज्यादा होता है, उमकी मात्रा उतनी 
ही थोड़ी आवश्यक होती है. दूध में चीनी के साथ दिन भर 
में दो बार से अधिक मीठी चीज खाने की आदत बच्चों मे 


न डालें, दो वर्ष मे ऊपर के बच्चो को दिन में एक बार ही 
मीठी चीज पर्याप्त है. 


मांस-मछली-प्रंडा है 

प्रोटीन, कैलोरी की दृष्टि से इसका भी आहार-मूल्य 
अधिक है. लौह, कैलशियम व विटामिन भी इनमे मिलते है. 
छोटे बच्चे को छ. महीने की आयु से अडा शुरू करा सकते 
हैं. उवाल कर पहले कैबल पीला भाग दें. फिर धीरे-धीरे 
बढ़ा कर पूरा अंडा किसी भी तरह पका कर खिलाएं. नरम 
पके कुचले मास-मछली का अंश एक साल से बड़े बच्चे को 
शुरू करवा सकते है. पौष्टिकता की दृष्टि से यह देना चाहिए. 
नखाते हो तो बदले में पनीर, रसगरुल्ला, चने, मूगफली, 
राजमा जैसी प्रोटीनयुक्त चीजें दें. 


" कुछ अधं-ठोस आहार 
खिचड्ी-] 
सामग्री : चावल 50 ग्राम 

मूंग की धुली दाल 25 ग्राम 
भुने, छि चने. 50 ग्राम 
सब्जियां 25ग्राम 
घीया तेल, ] चम्मच 
नमक स्वाद अनुसार 
पिसी मोटी इलायची ३ दाता 


विधि : चावल और मूंग की दाल पका कर मध लें. 
नमक, छिले-भुते-पिसे चने और अलग से उबाल कर मसली 
सब्जी (पिया, लौकी, टिडा, तुरई आदि) मिला लें. घी या 
तेल गरम करके आधी पिसी इलायची छोडें व खिचड़ी- 


मिश्रण छोंक लें, थोड़ी देर मदी आच पर रख कर उतार 
लैं. 


खिचद़ी-2 
सामग्री : चावल 50 ग्राम 
धुली ममूर की दाल 25 ग्राम 
पालक 50 ग्राम 
घीयातेल 2 चाय के चम्मच 
इलायची है दाना 
नमक स्वाद अनुसार * 


विधि: चावल-दाल साथ पका लें. पालक उबाल कर 
निचोड़ने से निकला पानी इसमे मिला लें, नमक व गरम घी 
या तेल मिला कर परोसे.- 


खिचड़ी-3 
सामग्री : गेहू का दलिया 50 ग्राम 
दाल ममूर 25 ग्राम 
आलू | छोटा 
कोई हरी सब्जी 2 ग्राम 
» प्याज ] छोटा 


बडी इलायची एक, नमक अदाज से 
विधि: दलिया व दाल अलग-अलग धोकर उबाल लें, 
कतरा प्याज, इलायची डाल कर पकाए- आधी पक्र जाने 
पर सब्जिया धो-कतर कर डाल दें व खूब नरम होने तक 
पकाएं. नमक मिलाएं व घी-सेल का छोक॑ दे. 





सुपाच्य व स्वाध्थ्यवर्धक मीठा दलिया 


बरक्छ 


चावल की कांजी 


सामग्री : घावल 00 ग्राम 
पानी 450-500 मि० लिदर 
नमक अंदाज से 


विधि : घावत धोकर नरम होने तक पफाएं, किर उसमें 
नमक मिला लें. यह परपरामत विधि है. आहार-मृत्य बढ़ाने 
के लिए इसमें भुने चते की दास का आटा दो छोटी घस्मच 
ओर सब्जियों का रस दो बड़ी चम्मन मित्ता छें. 


चावल का उपमा 


सामग्रो ; चावल 25 प्राम 
घुत्री मूग फी दाल 25 ग्राम 
प्याज | मध्यम 
कोई सब्जी 0-5 ग्राम 
राई ई छोटी घम्मच 
नारियल तेत 2 चम्मच 
नमक अदाज से 


विधि - चावल और दाल दरदरे प्रीस से. पौन कष 
पानी में पहले दाल पकाएं व मथ लें. तेल गरम कर राई 
डालें वइसी में प्याज के वारीक कतरे भूनें. अब पिसा चावल 
व कटी सब्जी मिला कर पका लें. फिर पूर्व पकाई हुई दाल 
मित्ता लें. 


मोठा दलिया 
सामप्री : गेहूँ का दलिया 50 ग्राम 
चीनी 5 ग्राम 
दूघ 50 ग्राम 


विधि: दलिया सूखा या थोडे-से घी में भून सें, उयलता 
पाती व एक तेजपात डाल कर पकाएं. नरम हो जाने पर 
चीनी व उबला दूध डाल कर चला दें. 


सूजी की खीर 


सामप्रो : सूजी 25 ग्राम 
चीनी 2 चम्मच 
दूध 200-250 मिली लिठर 
विधि: सूजो को सूखा या जरा-सा घी डाल कर मदी 
आच पर भूव लें. उदला दूध डाल कर चलाए. गाठी होने पर 
कुछ देर भंदी आच पर रखें व चीनी मिला दें. 
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घायल की ऐीर 


सामग्री : घारत 400 एम 
घौनी.. 2 मामप 
द्रप. 250 मिली विटर 
दि; पारत गए दर अण्छी सरहू गीा-घारश! 
थो में. दूध उदार कर घास मिला दें. पहते रैज आबरः 
थाने व मरी आय वर धीरे-धीरे पाने दें. गाठी हैते पर 
घीसी व आधी विसों इसापसी डॉल कर दें. 









सुबह पेः नाइते के लिए उपयुक्त पोहे 


पोहे 


सामप्री : चिंवड्ा 50 ग्राम 
आलू 4 मध्यम 
प्याज | के 
फोई सब्जी 0 ग्राम 
तैल 2 छोटी चम्मच 
बड़ी इलायची एक 
नमक अंदाज से द तीन 
विधि : पोहे (पियड़ा) हलके हाथो के कर खाई 
चार पानी में धोए व जरान्सा पानी उसे रा सौ लें: पे 
हि प्याज भुनते तक वह गल जाए व पानी जरा ही हदी 
गरम कर प्याज भूनें, पिंसी इलायची डाल 2 च् 
भी चाहे तो डाल सकते हैं. भीगे चियर्डे मे हर दो मितट बाई 
मिलाएं द तेल में छोक दें. मंदी आंच १९ बे बच्चो 
करके रखें, फिर उलटम्युलट कर उता। दल रूर 
इसमें थोडा नीबू का रस व कुटी मूगफली चीनी भी मिली 
सकते हैं. स्वाद बढ़ाने के लिए एक चम्मच हे 
लें. 


पजीरो 


सामग्री : गेहूं का आटा 50 ग्राम 
गुड़ या चीनी 0 ग्राम 
पी या तैल 2 छोटे चम्मच 
विधि : घी या तेल मे आटा मंदी आंच पर भूरा होने 
तक भूनें, इसमें पिस्ती चीनी या भुरभुरा करके गुड़ मिला लें. 
आहार-मूल्य बढ़ाने के लिए थोड़ी मूंगफली भून कर, कूट कर 
अथवा एक चम्मच तिल भून कर मिला सकते हैं. 


ठोस झ्राहार 


. बेसन मै भाग +- है भाग आठा मिला कर, जरा सा 
नमक मिला कर रोटी बनाए. 


2. आधी कटोरी पकी दाल में मेहू का आटा गूंधें. जरा 
सा नमक मिलाएं व कटा हरा धनिया मिला कर रोटी बना 
ले. 

3. आटे में पकी-मसली सब्जी और पकी दाल मिला 
कर आटा गूधे. नमक मिलाए और रोटी या थोड़ा घी लगा 
कर नरम पराठा बना लें. 

नोट : ठोस आहार में घर में बनने वाला पूरा भोजन 
बड़े बच्चों को दे सकते हैं. पर इस तरह बेसन, दाल, सब्जियां 
मिला कर रोटी बनाने से रोटी का आहार-मूल्य बढ़ जाएगा. 
यदि बच्चा अलग से दाल, सब्जी नहीं खाता है तब तो यह 
विधि अधिक कारगर रहेगी. के 
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हम सभी प्राय. विभिन्‍न प्रकार के छूत के रोगों का 
शिकार होते रहते है जो अनेक बार गंभीर बीमारियों का 
रूप भी धारण कर सकते है. कुछ बीमारियो का कारण असु- 
रक्षित जल-आयूर्ति, आवास सवधी स्वच्छ स्थितियों की कमी 
व दूषित पर्यावरण होता है,तो तुछ का कारण भीतरी रोग- 
निरोधक क्षमता कम होना. छोटे शिगुओं में और कमजोर 
बच्चों में यह रोग मिरोधक क्षमता कम होने से वे रीगो का 
मुकाबला आसानी से नहीं कर सकते. इस नाजुक उमर में 
उनकी भीतरी शवित कम होने से वाहरी दूषित बातरवरण 





का प्रभाव उन पर अपेक्षाकृत जल्दी व अधिक होता है. पर 
सुरक्षात्मक कदम उठा कर हम न केवल इन नन्‍हे-मुन्नो की 
रक्षा करेंगे, आतेवाली पीढ़ी को स्वस्थ, सक्षम बनाने में भी 
सहायक होगे. बीमारियों पर नियत्रण पाने के लिए बच्चे को 
जन्म से ही रोग-निरोधक टीके लगाने की जरूरत होती है. 
इसलिए प्रत्येक माता-पिता के लिए इन प्रतिरक्षात्मक दीकों 
की उचित जानका री होनी चाहिए, जितका प्रारभ गर्भकाल 
से ही करना ठीक होगा. 


डी. पी. टी. : फालो खांसी, डिप्योरिया व टिटेनस से सुरक्षा 
बा 


गर्भवती साताओं के लिए आवश्यक टीके 
ओर प्रतिरक्षण 


गर्भवती माताओं को धनुर्वात या 'टिटेनस' का इजेक्शन 
लगाने से न कैवल मा की,बल्कि आने वाले बच्चे की भी रक्षा 
होती है. इसके लिए प्रतिसक्षण-तालिका इस प्रकार होनी 
चाहिए: 


गर्भावस्‍था-प्रवधि खुराफ 

6-20 सप्ताह पहली पुराक 
20-24 सप्ताह दूसरी पुराक 
36-38 सप्ताह तीसरी युराक 


गर्भावस्‍था में देर से पजीकृत होने वाली माताएं 24- 
26 सप्ताह मे पहली व 36-38 सप्ताह में दूसरी खुराक से 
सकती है पर इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि दूसरी 
खुराक बच्चा पैदा होने की सभावित तिथि के कम से कम 
2 से 4 सप्ताह पूर्व अवश्य ले ली जाए. खुराक द्वारा प्रसव 
के समय मा के शरीर मे पर्याप्त उच्च-स्तर पर 'एंडीवाडी 
प्राडक्शन' बनाए रखने के लिए इतनी अवधि आवश्यक होती 
है इस प्रतिरक्षण उपाय से मा, बच्चे दोनों की सुरक्षा हो 
जाती है और गर्भधारण के 36 सप्ताह बाद प्रसव-पुर्व,बली- 
लिक में पजीकृत माताओं को “टिटेनस टाक्साइड' देने की 
आवश्यकता नहीं हीती, 
बाद की गर्भावस्‍था में बच्चा पैदा होने की सभावित 
तिथि से लगभग 4 सप्ताह पहले 'बूस्टर' खुराक दी जानी 
चाहिए,पर तभी जब पहली गर्भावस्‍था में कम से कम 'डिटे- 
नस' के दो टीके लग चुके हो. जिन माताभों को ऐसे टीके 
दिए जाते है उन्हे प्रतिरक्षण का पूरा विवरण लिखकर एक 
कार्ड दिया जाता है. यह कार्ड अगली गर्भावस्‍था में तथा कोई 
भी दुर्घटना होने पर रोगी का इलाज करने वालो को जान- 
कारी के लिए होता है. 
गर्भवती माताओ में खून को कमी एक गंभीर स्थिति 
मानी जाती है खून की कमी से मा की मृत्यु भी हो सकती 
है नहीं तो गर्भ सदधी जटिलताएं व ब्रीमारिय्रा बढ़ जाती 
हैं और गर्भस्थ बच्चे के विकास पर भी इसका दुष्प्रभाव 
पड़ता है. इस खतरे से बचने के लिए भा को पोषक भोजन 
मिलना चाहिए (देखिए 'शैशव की संभाल गर्भकाल से ही' 
बाला अध्याय). पर पोषण की कमी में या विशेष आव- 
श्यकता पर गर्भवती को आयरन! और "फोलिक 
एसिड' मिलना चाहिए. इसीलिए सभी मातृ-केद्रो पर ये 
*ैवाए निशुल्क बादी जाती हैं कि जो माताएं खरीदकर न ले 
उनकी थे उनके बच्चों को सुरक्षा का उपाय भी किया 
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जा मजे इस सुविधा बाय साम उठाना चाहिए. 
इसके अलावा प्रतिरक्षण मी दृष्टि से गर्भवती 
जर्मन मीजत्य' रे यचाव का टीडा भी बयपत में व 
दोना चाहिएं, क्योकि गर्मकाल में मदि माँ को यह बौशा 
हो जाए तो बच्चा विदृत हो सकता है. द्र्मी प्रसार गा 
मे पूछे बिना किसी भी गर्भवासीन बीमारी के समय ८ 
साइकलीन' जैसी 'एंटोवायोटिक दवाएं”, नींद की गोनि 
नशीसी दवाएं कभी नहीं लेगी चाहिए, अ्या हे 
शारीरिक-मानसिक हानि हो सकती है. बीमारी केश 
जब भी टायटरी दवा सेने की जहएत ५३, अपने डा 
बंध को अपनी गर्भावस्‍था के मारे में अवश्य बता 


शिक्षु-प्रतिरक्षण झोर भावश्मक टीके 
जन्म के बाद से ही बच्चों को दूत की 880 

लगने का डर रहता है. बचाव के टीके सगे से हक 
शरीर में रोगों का मुकाबला करते की ताकत बढ़ कप 
शोगों का भुझावला करने के लिए बच्चे का 
स्वास्थ्य हीक रहना घाहिए और उसकी भीवदरी न 
त्मता का विकास होना चार्हिए: इसके लिए दो ! 
हैं; संतुलित पौषफ खुराक और बचावी हक 
में ही लगवाए जाने चाहिए और बाद में कह 
से डावटरी निर्देश पर दुवारा लगवाने चाहिए 
रोगो से बचा जा सके. जद 

आजकल प्रत्येक अस्पताल और सार हे 
बचावी टीके तिशुल्क लगाए जाने की कक द् 
टीके सर्वेधा हातिरहिंत होते हैं.कभी-कभी वि है हर 
टीके के स्थान पर मामूली तकलीफ हो है 8) 
लिए डाबटर को दिखाना चाहिए, पर रा ही 
प्रतिक्रिया से डरकर टीके न लगवाना बच्चे करता है. वह 
को तथा अपने लिए परेशानी को जिमजित के कप 
की जीवन-रक्षा और उसके स्वास्थ्य के लिए में बनी 
आवश्यक है. अतः हर मा की इनकी पर सभी 
चाहिए और अपने बच्चे को 0 मे जाता 
लगवाने के लिए अस्पताल के संबंधित 
चाहिए, ये टीके है : 


वो. सो. जो. या तपेदिक से 
सक्रामक रोगों में कदार्चित सबसे भर 

यक्ष्मा या तवेदिक- इस नाम्राद रोग से को 

की जानी चाहिए- इसलिए बी० सी० 0 2 

के जन्म के बाद जितनी जल्दी ले सके उतः 


डचाव का टीका 


मरदि 


बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तो फिर उसे टीका दिलाने से 
, पहले एक जांच करवाकर इस 'ट्यूबरवयूलिन दैस्ट' का 
जाव-फल नकारात्मक आने पर ही यद्ष्मा-निरोधक टीका 
. दिलाना चाहिए. जन्म के तुरंत बाद यह टीका दिला देने से 
इस जांच को आवश्यकता नहीं होती. यदि टीका दिलाने 
के 3-6 सप्ताह के भीतर दीके वाले स्थान पर एक बड़े 
सरतों के दाने जितना फफोला उठ आता है तो यह इस बात 
का प्रमाण है कि टीका सफल हो गया. फफोले के स्थान पर 
फिर जो धाव बनता है यह 2-4 सप्ताह में सूख जाता है 
और उस जगह एक दाग हो जाता है, यह कई सालो तक 
इस बात के प्रमाण रूप मे रहता है कि छब्चे को यदमा- 
निरोधी टीका लग चुका है. 
सामान्यतः दोके की प्रतिक्रिया यही होती है, इसलिए 
' इशते ढरने की आवश्यकता नहीं. पर कभी किसी केस में 
विपरीत प्रतिक्रिया दियाई दे, जैसे घाव सूखकर दाग बनने 
के बजाए वहां धार-वार घाव होता रहे, बगल में गिल्टी 
बन जाए और उसमें मवाद आ जाए या इस गिल्टी में पाव 
या सूराख बन जाए, टीके वाले स्थान पर चर्म-रोग दिखाई 
दे, उस जगह अत्यधिक उभार हो जाए तो इन सब स्थि- 
तियों में डाक्टरी जांच व तदनुस्तार इलाज जरूरी है. 
जन्म के बाद शीघ्र लगवाने वाला यह टीका उस 
स्थिति में नही दिलाना चाहिए जब बच्चा बहुत बीमार 
हो. इस सबंध में डावटरी राय से ही चलें और चार-पांच 
वर्ष की आयु में इसकी अनुवर्धक मात्रा (बूस्टर खुराक) भी 
बच्चे को अवश्य दिलवा दें. 


, चेचक का टीका 


यद्यपि अब हमारे देश से इस भयंकर वीमारी का नाम 
मिटाया जा रहा है फिर भी बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे 
चैचक-निरोधी टीका भी अवश्य दिला देना चाहिए. यह 
टीका पहली बार जन्म से एक महीने से सीन महीने के 
और अधिक से अधिक छह महीने की आयु तक जरूर 

भग जाता चाहिए. इसके बाद तीसरे और पांचवें वर्ष यह 
टीका फिर दुहराना चाहिए. कितु आसपास कही बीमारी 
तो एक वर्ष के अंतर से भी यह टीका दुहराया जाना 
चाहिए, यद्यपि आजकल इस वात की संभावना कम है- 
अस्ताल भे या किसी भी प्रसुति-केंद्र मे आजकल यह टीका 
एक सप्ताह के भीतर भी लगा दिया जाता है, इसलिए इसे 
: बी० सी० जी० टीके के साथ ही सगवा लेना ठीक रहता 


प्‌ नहीं तो उसके एक महीने बाद कभी भी अवश्य लगवा 


यदि पहली वार टीका सफल न हो तो हर तीन 
महोने पर टीका तब तक दिलाते रहिए जब तक कि वह्‌ 
सफल न हो जाए पर ऐसा बहुत कम मामलों में हो होता 
है, वह भी दवा या दीके की विधि में कोई दोष होने पर. 
सफल टीकाकरण के बाद 6-7 दिनो में उस स्थान पर 
फफोला बनेगा, फिर यह फफोला फुंसी भें बदलेगा और लग- 
भग तीन सप्ताह में बिल्कुल सूख जाएगा. इसके दुष्परिणाम 
बहुत कम होते हैं. अधिकतर दुष्परिणाम तभी सामने आता 
है जवकि बड़ी उमर में पहला टीका लगवाया जाए. इस- 
लिए निर्धारित समय पर शैशवकाल भें ही टीका लगता 
चाहिए. 

गर्भवती माताओं को, विशेष रूप से गर्भ के प्रथम तीय 
महीनों मे, चर्म-रोग में, हाल ही में कोई संक्रामक रोग होने 
पर, जिन्हें 'हाईपोगामाग्लोबिनीमिया हो, जो बहुत कम- 
जोर हो, इन स्थितियों मे चेचक-निरोधी टीका नहीं लगना 
चाहिए. 
त्रिविध-प्रतिरक्षण : फालो खांसी, डिप्थीरिया व 
टिटेनस से सुरक्षा 

कम आयु के बच्चे ये बीमारिया जल्दी पकड़ते हैं. काली 
खाँसी, डिप्थीरिया जैसी वीमारियां बच्चों मे ही अधिक 
फँलती हैं. 'टिटेनस' या धर्नुवात यद्यपि हर आयु के व्यक्ति 
को अपनी लपेट में ले सकती है, पर बच्चों के मामले मे यह 
अधिक खतरनाक रूप धारण कर सकती है. अतः इन तीनों 
भयंकर बीमारियों से रक्षा का उपाय भी शैशव में ही करना 
होता है. यही त्रिविध-प्रतिरक्षण कहलाता है. सौभाग्य से इन 
तीनों की रोकथाम के लिए एक मिलीजुली दवा हमारे पास 
है और हर स्वास्थ्य-केँद्र पर बच्चों के लिए उपलब्ध है. डी० 
पी०टी० के नाम से जानी जानेवाली इस दवा “ट्रिपल एंटी- 
जिन'की सुई बच्चे को तीन बार देनी होती है--पहली तीन 
महीने १२, दूसरी चार महीने पर, तीसरी पाच महीने पर, 
इस तरह तीसरे-चौये-पाचवें मे एक-एक महीने के अंतराल 
से यह सुई दिलाना अच्छा है. पर कारण विशेष से यह अंत- 
राल थोडा बढाया भी जा सकता है. फिर भी पहली और 
दूसरी सुई के बीच का अंतराल तीन महीने व दूसरी और 
तीसरी के बीच का अंतराल छः महीने से अधिक नही होना 
चाहिए. इस संबंध में कोई विशेष कठिवाई हो तो डाबटर से 
परामर्श करें. ४ 

यह टीका दूसरी बार डेंढ साल की आयु में तथा उससे 
अगला पांच वर्ष की आयु मे दिया जाना चाहिए. 
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पावधानिया भी अपेक्षित हैं : जिम्न | ग्रे 
पया हो, उ भी प्रोलियों क) दवा मिक्ली 

पीन तरह के कीदाणुओं हे होगा 

फ़िर झोजे की पैभावना रहती है. आपर इरपे 
पोलियो हुआ है तो क्रेवल फ्रोतियो ग्रह 










2७-०>«मक- 


टीका पहले लगवाया जाए तथा “ट्रिपल एंटीजिव' दूसरी वार 
में साथ दिया जाए. सरदी में इस वैव्सीन का सेवन कराना 
ज्यादा अच्छा रहता है।क्योंकि गरमी में पेचिश या अतिसार 
के कारण इसके असर में गड़बड़ी हो सकती है. एक साव- 


धानी यह भी कि यह दवा खिलाने के एक घंटा पूर्व. और: एक 


जा रहा है कि कौन सा टीका कब लगना चाहिए और 
उसकी अगली किश्त कब दी जानी चाहिए. याद रखना 
कठिन लगने पर इस चार्ट की सहायता से समय पर टीका 
लगवाने में सहायता मिलेगी * 

« इनके अलावा, खसरे का प्रतिरोधी टीका नौ महीने या 


डे 
एक घंटा बाद तक बच्चे को स्तन-पान न कराया जाएं, न» “उसेंसे अधिक उमर के बच्चो को दिया जाता है. इसकी केवल 


ही ऊपरी दुध या अन्य आहार दिया जाए टीका छैने श्के्‌ 
आधे घंटे वाद कोई भी गरम पेय, गरम जल,'गरफम्‌ दूध देना 





एंके सुई- लगने से काफी समय तक इस रोग से लडने-बचने 
की शक्ति कायम रहती है. पर मीजल्स,मम्पस और रूबेला 


काफी हानिकारक सिद्ध - हो सकता है. तीर सक्रामक, इन तीनो मिलती: जुलती बीमारियों से बचने की दवाए अभी 


रोगो मे, कैसर-निरोधी दवा के सेवन के समय यह “बबेसोव ८८2 सगे: बेगम 
नही दी जानी चाहिए. जिस दिन पोलियो-बैक्सीन की खेराक>र-८मिफपीर: लिती:डैं?ई 


दीणाए, उस दिन अन्य कोई प्रतिरोधी टीका भी बच्चे को 
नहीं लगवाना चाहिए. 


< ची०'सी० जी 5 


ट्रिपल एंटीजिंन 


पोलियो-वैसीन* 


अन्य बचावी टोके और दवाएं 


इन जहूरी प्रतिरक्षण टीकों व दवाओं के साथ टाइफाइड 
और हैजे से बचाव के टीके और नेत्रों की सुरक्षा के लिए 
विटामित 'ए' की खुराकें भी बच्चे को नियमानुसार मिलनी 
चाहिए, भाताओ की जानकारी के लिए नीचे एक चार्टे दिया 


बनती और विदेश से मगामे पर महंगी 
हर बच्चे को उपलब्ध नहीं हो सकती. 
पर जो खचच कर सके,उन्हें व्यवस्था कर लेनी चाहिए. खास- 
कर लडकियों को 'रूथैला' या 'जमंन मीजल्स” निरोधी दवा 





सीसरे-चौथे-पाचववें महीने | «दर 
मेंतीनबार :: 5, 





दिलवा सकें तो अवश्य दिलवा देनी चाहिए कि बड़े होने पर 
गर्भधारण के समय उन्हे यह बीमादी होने पर बच्चे की 
जन्मजात विक्षति का खतरा न रहे. ७ 
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हि ल्डे 


रोगों की रोकथास 


शिशु स्वास्थ्य को लेकर सारे विश्व में एक वैचारिक 
ऋषि अग चुकी है, जिसका असर भारत जैसे विकासशील 
देशों एर पड़ना भी स्वाभाविक है, इधर कुछ वर्षों ते भार- 
तीय पढी-लिखी माताएं इस ओर काफी सचेत हो चली है, 
भत्ते ही यह चेतना अभी अधूरी जानकारी पर आधारित हो 
च कही-कहीं अति-चेतना के कुप्र भावों से भी ग्रस्त हो. पर 
ग्रुवा-माताओं का निश्चित ही यह ध्येय होता है कि उनके 
बच्चे स्वस्थ और सुदढ़ बनें, 

अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ बच्चो का मोदा होना ही नहीं 

होता, बहिक उनका संतुलित शारीरिकं-मादसिक विकास, 
समय-समय पर आने वाले रोगों से बचाव तथा रोय होने 
पर उनसे शीघ्र मुगित भी स्वास्थ्य के अर्थ मे शामिल है. यदि 
सही पोषण की और रोगों से बचाव को पर्याप्त जानकारी 
हो तो कोई कारण नही कि आपका बच्चा भी स्वस्थ व प्रसन्‍त 
ने रह सके, 

इस तरह जिंदगी को स्वस्थ-सफल रूप में बनाए रखने 
के लिए, शारीरिक व मानसिक अशक्तता-अपयता की रोक- 
धाम के लिए और बीमारियों को खर्चीली िकित्सा द परे- 
शानी से बचने के लिए शिशु-स्वास्थ्य की विभिन्‍न स्तरो पर 
देखभाल की जानी चाहिए. ये स्तर निम्न हो सकते हैं : 

0 जब युवक-युवतती परस्पर विवाह का निश्चय करते 
हैं, ऐसे समय अन्य बातें देखने के साथ वशणगत बीमारियों 
तथा दोनों पक्षों में होने दाली सामान्‍य दीमारियों की जांच 
भी कर ली जाए तो अच्छा रहता है. यह भी वैज्ञातिक 
योजों से प्राप्त एक तथ्य है कि खून के निकट रिश्तों में 
विवाह होने पर खानदारी बीमारियों के शिशु में हस्तांतरण 
का अधिक खतरा रहता है. 

ए जब पति-पत्नी शिशु को कामना करते हैं तो यर्भ- 
बाल परे शिशु को शारीरिक-मानत्तिक सुरक्षा के लिए हानि- 
कारक दवाडपों से परहेज, समय-समय पर जांच, पोषण - 
और वजन पर नियाह तथा आवश्यकता पड़ने पर डाकटरी 
परामणे जरूरी है. यह भी जरूरी है कि श्रसव कुशल 
विकित्सक या प्रशिक्षित नर्स की देखरेय मे हो भौर जटिल 
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प्रसव हर हालत में अस्पताल में, ताकि मां-शिशु को वीमारी 
का खतरा न रहे. इन सव पहलुओं पद विभिन्‍न अध्यायों में 
अलग से प्रकाश डाला गया है. 

पी जब त्तक शिशु पंच-छ: वर्ष को वाजुक उमर पार 
थे कर ले, उसे सही पोषण देने, खानपान की ठीक आदतें 
सिखाने, प्रतिरक्षक उपायों द्वार रोगो से बचाने, दुर्घटनाओं 
के प्रति सतर्क रहने और उसे सूझ-बूस से मानसिक विकास 
व भावात्मक सुरक्षा देकर व्यवहार संबंधी पमस्थाओ, 
कुंढाओं से बचाने की जहरव होती है,कर्योंकि यही नोंवे उसके 
जीवन भर के स्वस्थ्य विकास का सुदृढ़ आधार बनती है. 


* प्रतिरक्षक उपाय 


प्रतिरक्षक उपायों में रोग-निरोधक दवाओं-दीको के 
अलावा शिशु की समय-समय पर जाच भी बहुत जरूरी है. 
सामान्यव: यह जाच तीन महीने की आयु तक हर पसवाड़े, 
तीत्तरे से छठ महीने तक प्रति मास तथा उसके वाद तीसरे 
वर्ष तक हर तीन महीने में एक बारुहोनी चाहिए, इस्त तिय- 
मित्र जाच में बच्चे का वजन, कद और पौष्टिक आहार का 
स्तर देखकर डाक्टर बच्चे के पालब-पोषण संबंधी उचित 
सलाह देंगे और इस प्रक्रिया में रोगों की भी समय पर रोक- 
थाम की जा सकेगी. 

इसका अर्थ यह नहीं कि इन नियत अवधियों के चीच 
आँच आवश्यक नहीं. जब भी बच्चा ज्वर, दस्त, उल्टी, 
पीड़ा, बेचैनी, फोड़े-फुंसी, नेत्र रोग, अपचन और गैस किसी 


शारीरिक चोट या सूजन या दौरे आदि का शिकार हो जाए 
तो अपनी अठकलवाजी का ही सहारा न ले. बिना प्रतीक्षा 
किए तुरत डाकटरी सहायता लेनी चाहिए. साथ हो टीका 
लगवाने व अगली जांच के बारे में अपनी स्मरण-शक्ति पर 
ही भरोसा न रख बच्चे की स्वास्थ्य-प्रगति का पूरा रिकार्ड 
संभाल कर रखता चाहिए और रिकार्ड-कार्ड पर डाक्टरी 
नुस्खे पर लिखे निर्देशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए. 

ये सावधानियां बरतें तो बच्चा रोगों का कम शिकार 
होगा. फिर भी विभिन्न कारणों से समय-समय पर जो रोग 


हो जाते है, उन्हें मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा 
सकता है-- 

छा जीवाणु-कीटाणु और कृमिजनित रोग, 

ए विभिन्‍न दुर्घटनाओं तथा औषधियों, रसायनों के 
गलत प्रयोग से होने वाले रोग. 

ए पौष्टिक आहार की कमी के कारण होने वाले रोग. 

इन मुख्य रोगो के कारणों, लक्षणों, रोकथाम के उपायो 
तथा चिकित्सा सबंधी निर्देशों पर भागे सबधित रोगों के 
अध्यायो में अलग-अलग प्रकाश डाला जा रहा है . छ 


“ बच्चौकोंनीरोग व स्वस्थ रखने के लिए 2, , ड ज 


* जन्म के बाद सभी प्र तिरोप्रक दीके समय पर लगवा हे. 
:,  $उन्‍्हें अन्य व्यक्तियों के जूठझे मिल्लास आदि न प्रयोग 
करने दें 'और न ही उन्हे' किसी की जूठी छोड़ी कोई वस्तु 


पाखाना जाने;के' वाद तथा खाने से पूर्व उसे अच्छी 
तरह साबुन से हाथ धोने की आदत डालें, ५. - 

+घर को जहां तक हो सके, साफ- 

$केवल बल! उबसा हुआ दुध ही बच्चे को पिलाए, 


॥छ्य 


*खाने को ढंककर एवं जानवरो या अन्य कीड़े-मकीड़ी 
से बचा कर रखें, हि 

*उसे गदे तालाब, झील या नदी में # नहाने दें..." * 

#खांमते, यूके वाले व्यक्ति से भी बच्चे को दूर ही रखें. 
बच्चे को किसी सी ऐसे व्यक्रित की गोद में न दें - जिसे कोई 


, त्वचा रोग या तपेदिक आदि छूत की बीमारी हो. 


*पामी-जुकाम या श्वास सम्बन्धी कोई अन्य रोग हो 


, मो बच्चे को चूमना नहीं चाहिए. 








रोगी बच्चो के लिए बलीनिक या स्वास्थ्य केंद्र आम 
प्रचलित वात है, लेकिन भारत जैसे स्वास्थ्य-शिक्षा में पिछड़े 
देशो के लिए संयुवत राष्ट्र वाल आपात कोप (यूनीसेफ) की 
ओर से जो सर्वेक्षण हुए, उसमे निष्कर्ष रूप से यह बात 
सामने आई कि सभी विकासशील देशों में रोगी, कमजोर व 
स्वस्थ सभी बच्चो की नियमित जांच व उनकी माताओं को 
बाल-स्वास्थ्य व वाल-पोषण के आवश्यक निर्देश देने के लिए 
केंद्रों की स्थापना की जाए. हप की बात है कि 'यूनीसेफ' की 
ओर से भारत के लिए यह कार्य डा० शांति घोष जैसी 
सुयोग्य व अनुभवी शिशु-चिकित्सक को सौपा गया, परिणाम 
स्वरूप, आज लगभग सभी बड़े शहरो के प्रत्येक अस्पताल 





'ईैल बेबी क्लीनिक में माताप्ों को बाल-पोषण का प्रशिक्षण 


ण्ःछ 


शिशु स्वास्थ्य केन्द्र 


में शिशु-विभाग के अंतर्गत ऐसे केंद्र खोले गए हैं और इनका 
विस्तार अब ग्रामीण केंद्रों तक किया जा रहा है. 


शिकु-स्वास्थ्य कोंद्र (अंडर फाईव क्लीनिक ) 

चूकि बच्चो में कुपोपण व सक्रमण की अधिक समस्या 
पहले पाच वर्षो में ही पाई जाती है और पूरे जीवन के लिए 
स्वास्थ्य की बुनियाद भी इसी आयु में बनती है, इन्हें 'भडर 
फाईव क्लीनिक' या पाच वर्ष के वच्चों के लिए स्वास्थ्य-केंद्र 
कहा जाता है. यहां आने वाली हर मा को उसके बच्चे के 
स्वास्थ्य-विकास व बच्चे को लगे टीके आदि का रिकार्ड भर 
कर एक कार्ड दिया जाता है, जिसमें आगे दिए नमूना-कारड « 
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पोलियो बेक्सीन फी बूस्टर खुराक 


के दोनों पृष्ठों के जाके के अनुसार एक कंलैडर रूप में बच्चे 
की प्रगति का हर विवरण होता है और कैलैंडर का पहला 
महीना वच्चे के जन्म-महीने से शुरू होता है. 

इस रिकार्ड से माताओं को पांच प्रकार का निर्देशन 
मिलता है ; 3 

[. आयु के अनुसार वजन का रिकार्ड, 

2. शिशु के पूर्व-पोपण का अनुमान और पोषण संबंधी 
आगामी परामर्श. 

3. स्वस्थ बच्चों ओर कुपोषित बच्चों को लगे रोग- 
प्रतिरक्षक टीके. 

4. पारिवारिक पृष्ठ-भूमि व उस पर आधारित परि- 
बार तियोजन संबंधी सलाह. 


॥59 


5. शिशु को होने वाले रोग और उनका उपचार. 

इस तरह इस कार्ड की सहायता से चिकित्सकों व 
माताओ को बच्चे के स्वास्थ्य की 'केस-हिस्ट्री' जानने और 
तदनुसार चलने मे काफी सुविधा रहती है. प्लास्टिक की 
थैली में डाल कर माताए इस कार्ड को संभाल कर रखेंव 
हर वार शिशु को जांच के लिए या अगला टीका लगाने के 
लिए केंद्र में ले जाते समय काई अवश्य साथ ले जाएं, ऐसा 
निर्देश दिया जाता है. माताओं को चाहिएं कि बच्चे को 
केवल रोग की स्थिति मे ही अस्पताल न ले जाए. रोगो की 
चिकित्सा से रोगों की रोकथाम बेहतर है. और ये क्लीनिक 
इसीलिए खोले गए है कि यहां पांच-छ. वर्ष की आयु तक के 
हर बच्चे की समय-समय पर जांच कर माताओं को बच्चे 
के ठीक पालन-पोषण संबंधी आवश्यक निर्देश दिए जा सकें, 


बी | 
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लेकिन राजधानी के सुप्रसिद्ध सुवेता कृपालानी अस्प- 
ताल के शिशु स्वास्थ्य केंद्र की इंचार्ज डा. सुदर्शन ने बताया, 
“अधिकतर दो वर्ष तक के बच्चे ही केंद्र मे लाए जाते हैं, 
यद्यपि जत्म से सेकर 2 साल तक के बच्चे भी आ जाते हैं 
और हम बड़े बच्चों की जांच भी करते हैं. वैसे माता-पिता 
में बच्चों को जांच के लिए व प्रतिरोधक टीके लगवाने के 
लिए कॉंद्र में लाने की चेतना दिनों-दिव बढ़ रही है और 
* औसतन 50 बच्चे रोज आ जते हैं. पर अभी आने वाली 
अधिकांश संसया अस्पताल के डावटरों द्वारा निर्देशित व 
प्रेरित होती है. दूसरे सभी माताएं सभी टीके समय पर लेने 
के बारे में पूरी तरह सचेत नही हो पाई हैं; विशेष रूप से 
अगली 'बूस्टर! खुराक दिलवाने फे बारे में वे याद नही रख 
पाती." 
कलावती सरन शिशु-चिक्रित्सालय के वाल-स्वास्थ्य 
मेंद्रं की इंचा्ज डा० रेणुका माथुर के अनुसार, “इस मुख्य 
वाल-स्वास्थ्य केंद्र मु समभग सौ बच्चे रोज आते हैं, जो 
अधिकवर निम्न-मध्य थर्गे व निम्न वर्य से सबध्चित होते हैं. 


इनमें से लगभग 60 प्रतिशत डाकटरोंद्वारा अभिप्रेरित होते 


हैं और 40 प्रतिशत जागरूक माताओं द्वारा सीधे भी लाए 
जाते हैं. इस तरह दिनों-दिन इस चेतना के विकास के साथ 
केंद्रों में भीड़ बढ़ती जाती है. इस समस्या के समाधान के 
लिए जहा एक ओर अधिकाधिक संझ्या में माताओं को बाल- 
स्वास्थ्य-शिक्षण देकर उनमे संबंधित चेतता जगाने की जरू- 
रत है, वहां इन केंद्रों का विस्तार करने की भी. इस समय 
आने वाली अधिकांश संध्या गरीब वर्यों से आने वाले कुपो- 
पित बच्चों को ही होती है, मिन्‍्हें प्रतिरक्षक-टीकों के 
अलावा 'लायरस क्लब", “रोटरी बलव' जैसी संध््याओ की 
मदद से पोषक-बालाहार, टॉमिक आदि देने का भी प्रबंध 
किया जाता है : जैसे फोलिक एसिड युक्त आयरन की 
माधी बोतल प्रति बच्चा, प्रतिमास के लिए देना, छः महीने 
के अतराल से विटामिन 'ए' की एक खुराक देना. 
लैकिन भारत की जनसंख्या और बच्चों में कुपोषण की 
व्यापक समस्या को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय साधन बहुत 
सीमित हैं. ऐसे वाल-स्वास्प्य केंद्र छोलने का सुझाव देते 
समय डा० शांति घोष को इस बात का ध्यान था. इसलिए 
उन्होने सुझाया कि कंड्रों में कमजोर व खतरे में पडे बच्चों 
पर पहले ध्यान दिया जाए और उनकी यह स्थिति रिकार्ड- 
कार्ड में विशेष रूप से अकित कर दी जाए. मे विशेष स्थि- 
तियांहैं.. *- 
. जुड़वां या कम पैदाइशी वजन्‌ वाला शिशु- 
2- जहा मां का दूध न दिया गया हो या काफी न हो. 


3. मां या बाप में से एक का न होना. 
4. मां कामकाजी महिला हो. 
5. तीन मास्त तक वजन कम बढ़े या बिल्कुल न बढ़े, 
१६. बार-बार सक्रमण होता हो. 
4. पांचवां या उसके बाद का बच्चा. 
8. बहुत कम वजन या अपेक्षित वजन से 60 प्रतिशत 
से कम वजन वाला खतरे के बिंदु तक कुपोषित बच्चा, 
39. बच्चों के जन्म में 2 वर्ष से कम अंतर, 
0 माता-पिता की बीमारी, मद्यपान आदि, 
अधिकांश केंद्रों की कार्य-प्रणाली उपरोक्त नियमों पर 
आधारित होती है. इस तरह समस्या समाधान की दृष्टि से 
ये क्लीनिक बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं. पर राष्ट्र-व्यापी 
समस्या के समाधान के लिए देश-भर मे इन केंद्रों का जाल 
बिछाने की जरूरत है. . * मु 
बाल-स्वास्थ्य के लिए माताओं को प्रशिक्षण देने के 
लिए आवश्यक सामग्री, हर विषय की छोटी-छोटी सरल 
पुस्तिकाएं, चार्ट आदि की केंद्रों पर उपलब्धि इनकी उप- 
योगिता में और वृद्धि करती है. जैसे एक बाल-स्वास्थ्य-मैंद्र 
पर लगे चार्ट के ये कुछ अंश देब्िए : 'दुध में पानी ने 
मिलाए**“ 'वोतल व निपल की सफाई पर विशेष ध्यान 
दें**” बच्चे का खाना, शुद्धता, स्वच्छता से बनाएं और उसे 
ढक कर रखें'*“ “बच्चे की आंखों में काजल न डारलें'** 
“कोई भी मीठी चीज खिलाने बाद के बच्चे को पानी पिलाना 
या छुल्ला कराना नभूलें**” 'नवंबर से मार्च तक के महीनों 
में पोलियों से बचाव के लिए दवा पिलाना अधिक असर- 
दायक होगा*** आदि, 
जब तक शिशुओं के साथ आई माताएं अपनी बारी की 
प्रतीक्षा करती है, इस बीच वाल-पोषण व रोग-निरोधी 
उपायो संबंधी यह मोटी-मोटी जानकारी. उनके लिए बहुत 
उपयोगी सिद्ध होती है. इसके साथ हो यदि पढी-लिखी 
माताओं में संबंधित विषयों की सरल पुस्तिकाएं वितरित 


- करने और-अनपढ़ माताओं को एक चिकित्सा-समाज-से विका 


6 


द्वारा इस तरह की आवश्यक जानकारी मौखिक रूप से देने 
की व्यवस्था की जाए तो प्रतीक्षा के इस खाली समय का. 
दुहरा लाभ उठाया जा सकेगा. 
माताओं को प्रतीक्षा के क्षण भारी नही लगेंगे और « 
ये वाल-स्वास्थ्य केंद्र उन्हें वाल-स्वास्थ्य प्रशिक्षण देने में 
अपनी महत्त्वपृर्ण भूमिका निभा सकेंगे. 
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3 कपीषण श्रौर कृपोषण जन्‍्य रोग 


[ डा० कैे० एल० पहुवाल से भेंट पर भ्राधारित ] 


अल्प विकसित देशों मे जर्चा-बच्चा की बढ़ी हुई मृत्यु- 
दर के पोछे कुपोषण एक मुख्य कारण होता है. स्वास्थ्य- 
विज्ञान की इतनी प्रगति के बावजूद भारत में जन्म लेने वाले 
हर चौथे बच्चे की मृत्यु पाच वर्ष की आयु के भीतर हो 
जाती है. इसका कारण हमारे यहां बहुसख्यक माताओं व 
शिशुओ को पर्याप्त भोजन न मिलना और उन्हे मिलने वाले 
भोजन मे पर्याप्त पोषक-तत्त्व न होता ही है. 


भ्रत्तर्राष्ट्रीय भोष्ठी मे विचार 


निश्चय ही पह एक गभीर राष्ट्रीय समस्या है, जिसने 
अक्तूबर, 977 मे दिल्‍ली मे होने वाली 5 वी अतर्राष्ट्रीय 
बाल-चिकित्सा काग्रेस का ध्यान आकधित किया और 
हमारी वर्तमान राष्ट्रीय बाल-स्वास्थ्य नीति के लिए भी 
आधार प्रस्तुत किया. यद्यपि उस सम्मेलन का मुख्य विषय 
मा का दूध था, पर निष्कर्ष रूप में यह बात सामने आई 
कि भारत जैसे देश में अधिकतर माताएं परंपरा और 
गरीबी के कारण तब तक बच्चे को अपना ही दूध पिलाती 
रहती है जब तक कि वह सूख नही जाता. इसलिए मा की 
खुराक में पोषक तत्त्वो की कमी और मां के दूध के साथ 
बच्चे को दिए जाने वाले पूरक आहार की कमी से यहा 
कुपोषण की समस्या गंभीर रूप मे विद्यमान है. 
इसका अर्थ है; अधिक रोग और मानव-शक्ति का 
अधिक हास. साथ ही अज्ञानतावश माताएं जब न तो कम 
न्‍ खर्च भे पोषक खुराक जुटाने की जानकारी रखती है, न 
भोजन में भ्राप्त पोषक-तत्त्वो को भोजन पकाते समय सुर- 
क्षित रख पाती है और न बच्चे के पालन-पोषण में सफाई- 
नियमो का ही पूरी तरह ध्यान रख पाती है तौ समस्या 
गभीरतर हो जाती है और कुपोषित बच्चे संक्रामक रोगो 
का शिकार होते रहते है. 


श्वाशरकोर से पोड़ित बच्चा 
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श्राह्मर विशेषज्ञों का मत 

आहार-विशेषज्ञों के अनुसार मा का दूध शिशु-पोपण 
के लिए पहली आवश्यकता है. प्राइतिक रोग-निरोधक 
शक्ति रखने के साथ यह शिशुओं को भावात्मक सुरक्षा 
भी प्रदान करता है. इसके लिए भर्भकाल में व स्तत-पान के 
समय मा को पर्याप्त पोषक आहार मिलना चाहिए, 
गर्भवती महिला को एक सामान्य महिला की अपेक्षा प्रति- 
दिन 250-300 कंलोरी अधिक चाहिए. और एक दूध 
पिलाने वाली मा की गर्भवती मा से 300-400 कंलोरी 
अधिक. यदि मा को भी रोज 2300-2500 कंलोरी के 
बदले 700-800 कैलोरी मिलती है और शिशु भी 
(-4 वर्ष आयु अनुसार) 900-300 कैलोरी के बदले 
600-800 कंतोरी ले पाता है तो निश्चय ही उसकी रोग- 
निरोधक क्षमता कम होगी. उस पर स्वच्छता के नियमों का 
पालन न होने से वह संक्रमण का जल्दी शिकार होगा और 
बार-बार बीमार होकर अत में भयानक रोगों से घिर 


जाएगा. 





कारण थ नियारण 


हमारे गांवों में शुद्ध पेप जल फा अभाव, सोगों को राफाई 
नियमों के प्रति अनभिजशता या सापरयाही और मातू-शिशु 
फ्ंद्रो पर प्रशिक्षित कर्मेघारियों की कमी आदि पाई गगरण 
इसके पीछे हैं, पर मुख्य कारण हैं: उचित जानकारी का 
अभाव, यदि कम व्यय में भी पोषण प्राप्त करने की विधियां 
और स्वास्प्य के लिए स्वच्छता य रोगों की रोकथाम रादंधी 
आवश्यक जानकारियां वितरित की जाएं व ये सर्वंश्ुतभ हो 
सो तो कोई फारण नहीं कि भरीव य पिछईे बच्चों को 
संतुलित आहार न॑ भिले. बुषोषणजन्य रोगो, संत्रामक 
रोगों, अंधता, अपंगता और बुद्धिमदता की रोकपाम के लिए 
यह अनिवार्य शर्त है. है 


फुपोषणजन्य प्रमुझ रोग 


बच्चों की खुराक मे पर्याप्त कलोरी के अभाव और 
प्रोदोल, विटामिन, परनिय जैसे आवश्यय पोषक-त॒त्यों की 
कमी से होने वाले शुछ प्रमुष रोग : 


यवादइर फोर 
यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है. जब शरीर को 
पूरी प्रोटीन नहीं मिलती तो कोशिकाओं य ग्रंधियों के ऊतको 
की कार्यक्ष मता में कमी आती है. अतः नए ऊतझो व खून के 
निर्माण और शारीरिक बदत की प्राशतिक शक्ति धट जाती 
है. साथ ही घट जाती है संक्रामक रोगो से लड़ने को शरीर 
की क्षमता, ५ 
मा के दूध में पाई जाने वाली एक विशेष प्रोटीन शिशु 
की आरशिक आवश्यकताएं तो पूरी करती है, लेकिन जब 
खुराक के रूप मे बच्चे को जछूरी प्रोटीन नही मित्र पाती, 
तब (सामान्यतः एक वर्ष की आयु के बाद) बच्चा इस कुपो- 
पणजन्य रोग 'कवाशर कोर' से पीड़ित होने लगता हैं. 
इस रोग का आर्रभ बच्चे के किसी अन्य रोग से पीड़ित 
होने पर होता है-- जैसे घसरा , काली-खासी, पेट का रोग 
आदि. रोग से आई कमजोरी व पाचन-कमजोरी के कारण 
जब बच्चे को आसानी से पचने वाली हलकी चोजें ही दी 
जाने लगती हूँ तो पर्याप्त प्रोटीन न मिल पाने से यह कमी 
रोग बढाती है. इस पहली (्थिति भें बच्चे की बढ़त रुकती 
है और उसका वजन घटने लगता है. 
रोग के दूसरे चरण में बच्चे को भूख कम हो जाती 
है. उसे खिलाना समस्या हो जाती है और बच्चा सुस्त व 
उदासीन पड़ जाता है. शरोर पर हलकी सूजन भी प्रगद 
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होने सगती है. पाथन परमजोर पहने पर बच्चा 'डायरिया' 
की घपेट में आ जाना है और दस्त फग करने के लिए हलरा 
भोजन देने पर प्रौटीत की कमी ये रोग आगे भड़ने लगता 
है. बच्चे के मिर के बाल रूये होकर गदने त्गने हैं, पैरों, 
बाहों, छागी, लमाद की रवच्ा पर चकते जैसे निगात पड़ 
जाते हैं. बात फूस कर सटफने सगते हैं. सारा शरीर फूप या 
सूज जाता है. बच्चो भयानरः सगने सगता है. 

रोग ने कारण इस कमजोर हासत में पेट में हृमि, 
एनीमिया, “डायरिया', जिगर की युद्धि आदि अन्य रोग 
भी आक्रमण करते हैं. निरोधफ-शशित कम हो जाते से बच्चा 
श्यास सयधी रोगों या सपेदिश का शिकार भी हो सकता है. 
अन्य जेटिलताए बढ़ने पर अतिम परिणतिके हझप में मृत्यु 
भी संभव है. अतः 'मवाशर बोर एक भयंकर रोग माता 
जाता है. भोजन में घावत की प्रमुप्ता व प्रोटीनयुक्त दानों 
की कमी के झारण उत्तर भारत मी अपेक्षा दक्षिण भारत 
हे; अल्प पोषित बच्चे इस रोग के अधिक शिकार होते हैं. 

इस रोग से बचाव के लिए आहार में प्रोटीन री पूर्ति 
बढुत आवश्यक है. रोग का संदेह होने पर डावटरी जांच व 
परामर्श पर घलें. जरूरत पहने पर वच्चे को पूर्ण चिकित्सा 
के लिए अस्पताल में भरती करा देना चाहिए. 


“मरास्मस' या सूफा रोग 

जद मा का दूध काफी नही होता, गाय मा बकरी के दर 
में पानी मिला कर पतसा द्रध शिशु को दिया जाता है इससे 
उसे पुरक आहार भी नही मिलता तो यह रोग हो सकता 
है. सफाई बा पूरा ध्यान न रखने पर रोग-निरोधक शक्ति 
की कमी वाला यह कुपोतित बच्चा बार-बार दस्तोंका 
शिकार होने से वह गंभीर रुप में कुपरोषित हो जाता है 
और हड्डियों का ढाचा मात्र रहे जाता है. 

लक्षण : इस रोग में बच्चे की चमड़ी के नीचे चरबी 
और मासपेशी बहुत कम दियाई देती है. उययका फ़िर बड़ा 
दिखाई देता है, टांगें पतली व कमजोर. उसका बजन अपे- 
क्षित वजन से 60 प्रतिशत से भी कम रह जाता है- सिर के 
बाल काटमे पर वे बढ़ते नही. कद भी छोटा रह जाता है. रण 
काला पडने लगता है. पसलिया साफ दिखाई देने लगती हैं. 
पहले गाल भरे हुए रहते है, अत में वे भी घसने लगते हैं 
और वच्चा बूढा-सा दिखाई देने लगता है- है 

कमजोरी बढ़ने से यह बच्चा अन्य संक्रामक रोगों का 
भी जल्दी शिकार होने लगता है. यो भी बहुत कमजोर होने 
से वह या त्तो उदासीन-सा निढालन्सा पद्म रहता है 


एनोमिया का शिकार बच्चा 


सिरियाता रहता है. उसमे खून की कमी तो होती ही है, 
विटामिनों की कभी भी हो सकती है. शुरू में उस्तको भूज 
. ठीक होती है और भूखा होने पर बह उंगलियां चूसता रहता 
है. यही संभाल लिया जाए तो उसकी रुचि अनुसार धीरे- 
धीरे खुराक बढ़ाकर उसे ठीक किया जा सकता है, अन्यथा 
रोग बढ़ने पर उसकी भूख मर जाती है व फिर उसे खिलाना 
एक समस्या बन जाती है. 
कई बार 'मरास्मस' के रोगी बच्चे ही बाद मे सूजन 
का शिकार हो 'क्वाशर कोर' के रोगी बन जाते हैं. दर- 
असल ये दोनों ही स्थितियां प्रोटीन-कलोरी कुपोषण के 
कारण पैदा होती हैं. 
उपाय : इन रोगो की प्रारभिक पहचान है--वच्चें का 
वार-वार बीमार पड़ना. कुछ महीने तक वजन न बढ़ना, 
फिर घढने लगना. इसीलिए बच्चे की समय-समय पर जाच 
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कराते रहने की सलाह दी जाती है कि पोषण की कमी को 
समय पर पहचान कर गभीर कुपोषण के दुष्परिणामों से 
बचा जा सके. शुरू में धीरे-धीरे खुराक बढ़ा कर स्थिति 
सभालना आसान होता है, जब कि बच्चे की भूख मर जाने 
पर रोग जटिल हो जाता है. 

फिर भी, जैसे हो रोगी बच्चे की भूख मे सुधार हो, 
प्रोटोन-कैलोरी की मात्रा क्रमशः बढाते हुए स्थिति पर 
नियंत्रण पाने का प्रयत्द करना चाहिए. गंभीर रूप से कुपो- 
पित बच्चे के शरीर का तापमान भी कम होता है अतः उसे 
ठंड से भी बचाना चाहिए. संक्रमण से बचाव के लिए उप्तके 
खान-पान, संभाल में सफाई-नियमों का पालन भी बहुत 
जहूरी है. पर रोग की स्थिति मे जब बच्चा खाना पसंद न 
करे या उसे तेज उल्टी, दस्त हों तो शी प्र अस्पताल ले जाना 
चाहिए, 
रतोंघी, .जिरोसिस और झंधापन 


विटामिन 'ए' की कमी से होते वाले ये कुपोषणजन्य 
नेक्-रोग भी हमारे यहां आम हैं. इसीलिए अंधता के आकड़े 
भी भारत में अधिक हैं. मा स्वय कुपोषित हो, उसके दूध में 
विटामिन 'ए' की कसी हो तो दूध पर निर्भर रहने वाले 
शिशु को नेत्र-रोम हो सकता है. ठोस आहार लेने वाले 
बच्चों को भी पर्याप्त पोषण न मिलने से विटामिन 'ए! की 
कमी का शिकार होना पड़ सकता है. 
बल हक, 








सिटामिन 'ए! को कप्ती से विटोट स्पाट> 
सफ़ेद दाग स्वच्छ मंडल पर फैल सकता है 


प्रारभ में रतोधी होने से बच्चे को रात के समय दिखाई 
नही देता. 'निरोप्तिस/ रोग मे आख की श्लेषमा (कजे- 
क्टाइवा) सूछी, सिकुडी व गदली रहने लगती है. स्वच्छ 
मंडल (कारनिया) के एक या दोनो ओर भूरे या सफेद धब्बे 
हो सकते हैं. बच्चा प्रकाश की ओर देख नही सकता तो मुह 
फेर कर या आख मूद कर खेटा, बैठा रहता है. आगे सक- 
मण का शिकार होने पर नेत्र-घाव से नेत्न-ज्योति जाने का 
भी खतरा रहता है. 
बचाव : ये सारे खतरे न हो तो भी विटामिन 'ए' को 
कमी से नजर की कमजोरी तो हो सकती है. अतः बचाव के 
लिए बच्चे के आहार में दूध, दही, घी, मरखन, अडा, गाजर 
व पीले फल तथा हरी सब्जिया शामिल कैरनी चाहिए, पर 
कमी की स्थिति में शिशु को डाक्टरी राय से विटामिन 'ए/ 
की अतिरिक्‍त खुराक देनी चाहिए. यह एक खुराक हर छः 
महीने बाद पाच वर्ष त्क दी जाती है, जिसे आजकल शिशु- 
स्वास्थ्य केदों पर नि:शुल्क दिया जा रहा है. 


बेरीयेरी 5 


विटामिन 'बी' (थायमिन)की कमी से होने वाला यह 

रोग भारत मे कैवल उन लोगो में पाया जाता हैं जो भोजन 

में अधिकतर पालिश किए चावल ही लेते हैं. इस मे शरीर 

सूखता है, बच्चे की आवाज भारी हो जाती है. सास तेज 

. चलने लगती है. हृदय पर सूजन आने से दृदय गति रुकने की 
स्थिति भी आ सकती है. 


उपायः विटामिन 'वी'युवत आहार देना व 'बी' 
(थायमिन) की गोली या इजेवशन देना ही इसका उप- 
चार है और हयऊकुटे नावल, दालों व हरी सब्जियों को 
पालिशदार चादल के बदलते भोजन में शामिल करना ही 
इसकी रोकथाम का उपाय है. 


स्फर्वी 


यह रोग विटामिन 'सो' फी कमी से होता है. मा के द्ूघ 
में विटामिन 'सी' की पर्पाप्त मात्रा रहती है. भक्त तीन महीने 
तक के शिशु को यदि वह मा का दूध पीता है, अलग से विटा- 
मिन 'सी' देने की आवश्यकता नहीं होती. गाय या भैंस का 
दूध उबालने पर और सब्जियों को पकाने पर दूष और 
सब्जी में पाया जाते बाला विटामिन 'सी' सप्ठ हो जाता है. 
पर सौभाग्य से हमारे शरीर को इसकी थोडी ही जरूरत 
होती है. अतः शिशु को थोड़ा-सा संतरे का रस देकर तथा 
बड़े बच्चे को भोजन मे संतरा,अमरूद, ठमांदर-प्याज, नीतू 
आंवला, धतिए-पुदीने की चटनी आदि शामिल कर इसकी 
पूर्ति की जा सकती है. है 
विटामिन 'सी' की कमी से होने वाले 'सकर्दी' रोग के 
लक्षण हैं * मसूड़े नरम पढ़ता, उनसे खून बहता, हड्डियों में 
वीड़ा, त्वचा में नीचे यून वहना, चिड़चिड़ापन आदि. अतः 
कमी की स्थिति में डावटरी राय से गोलियो के रूप में अति- 
रिक्त मात्रा भी देनी चाहिए. बच्चों के लिए ये गोलिया 
चूसने वाली सुस्वादु भी मिलती है. 





विटासित 'डी' को कमी से रिकेट्स-- इसमें ढांगों 
की हड्डियां टेढ़ो हो जाती हैं 


रिकेट्स 'हडि्डियां ठेढ़ी होने का रोग) 


शिशुओं व बढ़ने वाले बच्चों में यह रोग विटामिन 'डी' 
की कमी से होता है. इस रोग में बच्चों के हाथ-पैर की हड्डिया 
नरम पड़कर टेढ़ी हो जाती हैं. कूबड़ निकल आता है. 
कलाई व टखने की हड्डियों के नुकीले सिरे निकल आते 
हैं. घुटने आपस में छूने लगते हैं. मांसपेसिया कमजोर पड़ 
जाती हैं. बच्चा बैठ या चल नहीं पाता. लडकियों की 
ब्रिकास्थि(पेलविस) का आकार बिगड़ जाता है जिससे आगे 
मां बनने पर प्रसव कठिन हो जाता है. शिशुओं में विदा- 
, मिने 'डी' की कमी से दांत देर से निकलते है और अच्छे दात 
नहीं आते. 
उपाय : इस रोग से बचने के लिए तथा दांतों व हड्डियों 
की मजबूती के लिए भोजन मे कैलशियम, फासफोरस युक्त 
आहार- द्वध,दही,फल,सब्जी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए 
तथा बच्चे को सर्दी में धूप-स्नान भी अवश्य करना चाहिए. 
यह विटामिन खाद्य पदार्थों मे बहुत कम होता है. अतः धूप 
ही हमारे देश में इसकी प्राप्ति का सस्ता सुलभ साधन है. 


घेघा (गलगंड) 


आहए में (आयोडीत' तत्त्व की कमी सामान्यतः इस 
रोग का कारण होती है. पर अधिकतर यह रोग स्थानीय 
है, हिमाचल क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में पाया जाने वाला: 
यह प्रायः पांच साले से ऊपर की आयु में ही होता है. इसमें 
गले के नीचे एक लोयडा सा बढ़ जाता है. पर इससे यल- 
ग्रंथि की क्रिया घटनबढ जाने से मानसिक व व्यवहार संबधी 
कठिनाई पैदा हो सकती है. बंदगोभी, शलजम, कमल ककड़ी 
मूंगफली, सोयाबीन, जैसी आयोडीन युक्त चीजों से इसकी 
रोकथाम की जा सकती है. हि 


रक्‍तात्पता (एनीमिया) 
खुराक में लोौह-तत््व की कमी इसका मुख्य कारण है. 
पर फोलिक एसिड और विटामिन बी-]2 की कमी भी 
'रकताल्पता में सहायक है. 'हुकवर्म” भी खून चूसने के कारण 
एनीमिया! का कारण बनते हैं. इस रोग में खूद की कमी से 
बच्चा सुस्त व पीसा पड़ जाता है. आंख, नाक, नाखून, जीभ 
होठ पीले दिखाई देते है. नाखून भी चपटे हो सकते हैं. 
उपचार : उपचार के रूप में गर्भवती भां, द्रघ पिलाने 
- वाली मा और बच्चे को फोलिक एसिड युक्त आयरन की 
मात्रा डबटर से पूछ कर देनी चाहिए. आजकल यह दानिक 


भी माताओ व बच्चीं को बाल-स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क 
वितरित किया जा रहा है. पर खूराक में हरी सब्जियों, 
फलों को शामिल करने से इस तत्त्व की कमी नहीं रहेगी. 
बालक, टमाटर, प्याज, खीरा, सलाद, सेव, अंडा कलेजी में 
इसकी भरपूर मात्रा होती है और पालक, खीरा, सलाद व 
अन्य हरी सब्जी कुछ महगी भी नही. 

, अतः स्पष्ट है कि खाद्य-पदार्थो के पोषक-तत्व केवल महंगी 
चीजो में ही नही होतें- अतः दैनिक भोजन में ही थोड़ा है र- 
फेर करके, भोजन की परपरागत आदर्त बदल कर, मौसमी 
फलों व हरी सब्जियों का प्रयोग बढ़ाकर, बच्चे को पर्याप्त 
खुराक दे कर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है. 
आवश्यकता पड़ने पर डाक्टरी राय से अतिरिक्त टॉनिक 
भी दिए जा सकते हैं. 

अतः पहली आवश्यकता है, इस संबंध में बुनियादी 
जानकारी प्राप्त करने व उसे आसपास वितरित करने की, 
क्योंकि बच्चे की कप खुराक का कारण केवल गरीबी ही 
नहीं है. इस संबंध में एक ओर कम खर्च में पौष्टिकता 
जुटाने के बारे मे हमारी अजशञानता आडे आती है तो दूसरी 
और अधिक लाड़-प्यार में बच्चे के साथ खाने के बारे भें 
जबरदस्ती करने या उसके पीछे पड़े रहने को आधुनिक 
माताओं की आदत. जिससे चिढकर और मां को चिंढाते की 
गरज से बच्चा खाना छोड़ देता है. खातें-पीते घरों के बच्चे 
माताओं की इस आदत के कारण ही प्रायः कुपोषित रह 
जाते है. के 
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ब्लड 


पेट को रोग 


[कलावती सरन बाल-चिकित्सालय की एक वरिष्ठ घाल-चिक्त्सिक डा० दया शर्मा से भेंट पर भ्राधारित ] 


छोटे बच्चों में पेट की छोटी-मोटी शिकायतों के अलावा 
जिस गभीर रोग से विशेष परेशानी होती है, वह है दस्तों 
का रोग. पाच वर्ष से कम आयु के बच्चे इससे अधिक प्रभा- 
बित होते हैं और एक वर्ष से छोटे बच्चों मे कभी-कभी यह 
बीमारी मौत का कारण भी वनती है. पर सावधानी बरती 
जाए तो इसपर काबू पाना कठिन नही. कुछ बातों की जान- 
कारी हासिल कर माताए ही इसकी रोकथाम में सहायक 
हो सकती है, अत. इस सवध में माताओं के लिए आवश्यक 
जानकारी प्रस्तुत कर रही है राजधानी के प्रमुख बाल- 
चिकित्सालय कशावती सरन अस्पताल की एक वरिष्ठ बाल- 
चिकित्सक डा. दया शर्मा. डा. दया शर्मा के सुझाव संक्षेप में 
इस प्रकार हैं : 


इस्तों का पोय (डायरिया) 

यह रोह आंतो में रोगाणुओ (जीवाणु और वायरस) 
के प्रभाव से होता है. इसके अलावा कान, गले में संक्रमण 
होने, निमोनिया आदि कारणों से भी हो सकता है. कुपोषण 
से बच्चे का हाजमा खराब हो जाता है, उसकी पाचनशक्ति 
और रोग-निरोधक शक्ति कमजोर हो जाती है. इस कारण 
दस्त लण सकते हैं. इस प्रकार कुपोषण और संक्रमण 
(इफेक्शन) दोनों ही इस बीमारी के कारण बनते हैं. 

अस्वच्छता, सफाई न रखना, और गदे बर्तनों का 
प्रयोग आदि ईफेक्शन का कारण बनते हैं. इनसे दूध, पानी 
आदि पेय दूषित हो जाते है जिससे सक्रमण फँलता है और 
बीमारी लगती है. मविखयां भी 'सक्रमण फंलाती है. वे 
गन्दगी से उड़कर खाने की चीजों पर बैठती हैं और उन्हें 
दूषित बनाती हैं. इसलिए खाने-पीने की सभी चीजें ढककर 
रखनी चाहिए, खाना स्वच्छता से बनावा चाहिए और रसोई 
को जूठन, कूडा-कचरा भी ढक कर रखा जाना चाहिए 
ताकि मविखयां गंदगी पर बैठने के बाद खाने पर बैठ उसे 
दूषित न कर सकें व अन्य कीटाणुओं से भी भोजन को सुर- 
क्षित रुघा जा मके. सफाई के लिए यह भी जरूरो है कि 
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बच्चे की टट्टी को व उस स्थान को शीघ्र साफ कर दिया 
जाएं. 

डायरिया के लक्षण : दस्तों की बीमारी में रोग की 
अवधि भिन्‍न-भिन्‍न होती है. हल्के रोग-आक्रमण में दो-तीन 
दिन तक दस्त आते हैं, फिर बच्चा धीरें-धीरे ठीक हो जाता 
है. पर पाखाना सामान्य हो जाने पर भी कभी-कभी गलत 
खिलाने-पिलाने से सक्रमण लग कर रोग दुबारा भी हो जाता 


है. 

दूसरे गभीर किस्म के दस्तों में ऐसा भी हो सकता है 
कि बच्चे में रोम के लक्षण दियाई देने के बाद चद घटो में 
उसकी मृत्यु हो जाएं. अधिकतर मृत्यु का कारण निर्जलत 
ही होता है. दस्तों से पीडित अधिकाश बच्चे तिर्ेलन से 
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के नल पं हुक 


शत्टा सेटने की प्रादत डालने से बच्चा पेट दर्दे से घचा रहता है द सोते हुए उल्टी करने पर उसके फ़रेफड़ों में 


जाने फा डर नहीं रहता 


मरते हैं. बार-बार टट्टी द्वारा या उल्टी द्वारा बच्चे के शरीर 
से बहुत सा पानी तथा नमक बाहर निकल जाता है. निर्यलन 
की इस स्थिति में पानी तमा नमक से कमी-पूर्ति करके रोगी 
बच्चे की जान बचाने का प्रयत्न करना होता है. अतः बच्चे 
की पेय पदार्थ देने के साय तुरन्त डाक्टर की सहायता भी 
सेनी चाहिए. 
निरजसन या घरीर में पानी की कमी के सक्षण : दस्त 
से रुकने पर आरंभ में बच्चे में पानी की थोड़ी कमी होती 
हैऔर बहू देखने में सामान्य लगता है. लेकिन धीरे-धीरे 
अधिक पानी और नमक निकल जाने पर निर्जसन के चिह्त 
तेजी से बढ़ने संगते हैं. शुरू में यच्चा वेचेनी अनुभव करता 
है तथा उसे प्यास सगती है. उसकी जीभ य होंठ सूखने 
सगते हैं. बाद में आंखें धंसने लगती हैं. तालू गिरने लगता 
है. पेट की चमड़ी को चुटकी में पफड़कार ऊंचा उठा कर 
देखें तो मालूम होगा कि चमड़ी ढलक गई है. इस समय 
बच्चे की ठीक से देखभाल न की जाए तो पेशाब बहुत कम 
व गादा हो जाता है और अंत में बच्चा सुन्न पड़ जाता है. 
बेहोश हो जाता है. उसका शरीर ढीला पेड़ जाता है. हाथ- 
पांव ठडे ये चिपचिपे हो जाते हैं. निर्जेलन के इन लक्षणों 
को पहचानने के साथ इनके साथ प्रगट होने वाले कुछ अन्य 
लक्षणों पर भी निगाह रखें, जंसे टट्टी में खून आना, बुखार 
बेहोशी, ऐंठव या तेज सांस आदि. इनका अलग से इलाज 
करना पड़ सकता, है. है 
सावधानी : यदि बच्चे को दस्त लग जाएं तो इस बात 
का विशेष ध्यान रखें कि बच्चे में पानी की कमी न होने 
पाए, वयोकि निर्जलन हो जाने पर चंद ही घंटों में यह 
स्थिति तेजी से बढ़ती है भर फिर इलाज में देर होने पर 
बच्चे की जान को खतरा हो सकता है. अतः दस्तों के 
कारण होने वाली पानी की कमी को जल्दी पूरा करना 
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चाहिए. इसे पुनर्जंलीकरण कहते हैं, जो कि लक्षण दिखने 
के छह घंटे के भीतर करना चाहिए, 

आअब तक दस्त जारी रहें और बच्चा सामान्य रूप से 
फिर दूध आदि न लेने सगे, तब तक पुनर्जलीकरण जारी 
रखना चाहिए और तुरंत अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ता 
मा समीप के डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए. दूसरे, बच्चे की 
संक्रमण से बचाव के लिए दवा तभी देनी चाहिए जबकि 
डाक्टर की ऐसी राय हो. रोगी बच्चे को नमक मिला पानी 
विलाना चाहिए. यह घोल एक लिटर पानी में आधा चम्मच 
या तीन ग्राम नसके तथा पांच चम्मच या पच्चीस ग्राम 
चीनी मिलाकर घर पर ही तैयार किया जा सकता हैया 
दवा बेचने यालों से खटीदा जा सकता है. घोल बच्चे को 
चम्मच था प्याले से वार-बार तब तक पिलाना चाहिए जब 
तक बच्चा मना न कर दे. यदि बच्चा मा का दूध पीता है 
वोमांके दुघ के साथ ही यह धोल भी पिलाते रहता 
चाहिए. फिर धीरे-धीरे दूध की मात्रा अधिक व घोल की 
मात्रा कम करते जाएं. चार से छ: दिन में बच्चा सामान्य 
खुराक सेने लगता है. 

यदि बच्चे को उल्टी आ रही है और मुंह से दिया जाने 
वाला दूध आदि पेय पच नहीं पाता तो उसे अन्तः शिरा- 
विधि (इन्ट्रावीनसली) द्वारा द्रव दिया जाना चाहिए ताकि 
निर्जलन से बचाव हो सके. ऐसे मामलों में क्षेत्रीय स्वास्थ्य 
कर्मचारी या डाक्टर से संपर्क अवश्य करें अथवा क्लीनिक 
या अस्पताल से इलाज करवाएं जिससे रोग को जटिल 
होने से रोका जा सके. तीन-चार दिन तक आराम के बाद 
दूध शुरू करने पर यदि फिर से दस्त आने लगें तो दूध बंद 
करके बदले में लस्सी या केले का चूर्ण (बैनालोना) देना 
चाहिए. (देने की विधि: “बैनासोना' के डिब्बे पर लिखी 
रहती है) द्वध में पाया जानेवाला “लेक्ट्रोज' कभी-कभी रोगी 








निर्जलीकरण से त्वचा इस प्रकार ढीली हो जातो है 


बच्चा सहन नहीं कर पाता. इसलिए उसे एक सप्ताह तक 
दूध न दें, फिर धीरे-धीरे उसे दूध पर लाएं. उसे ठोस माहार 
के रूप में दही-खिचड़ी दे सकते हैं, केला खिला सकते हैं. 
तीन सप्ताह तक इलाज से बीमारी ठीक न हो तो इसे 
“क्रानिक डायरिया' कहते हैं, यानी दस्तों की जीर्ण बीमारी. 
इसके लिए टट्टी की जांच जरूरी है कि बैक्टीरिया हैं या पेट 
के कीड़े, इसका पता लगाया जा सके. पेट के कीड़ो के कारण 
ही अक्सर बीमारी अधिक देर तक रहती है. इसलिए जाच 
व उसके बाद इसका जमकर इलाज जरूरी है. यदि डाक्टर 
की राय हो तो बच्चे को अस्पताल में भी भरती किया 
जाता चाहिए. गांवो-कस्बों के डाक्टर भी प्रायः ऐसे रोगी 
बच्चे को समीप के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए ले 
जाने की सलाह दें तो इसमें देर नही करनी चाहिए. 
निर्जेलन होने पद तो बच्चे की जान बचाने के लिए तुरंत 
योग्य डाक्टर से संपर्क करना या उसे अस्पताल ले जाना 
आवश्यक है. 
दस्तों से बचाव के लिए. सामान्य स्वच्छता-सफाई का 
ध्यान रखने के साथ यह घात विशेष रूप से याद रखने की 


है कि यह रोग बोतल से ऊपरी द्वूप पीने वाले यच्चों को ही 
अधिक होता है, अत: संक्रमण से बघाव के लिए दूध, की 
बोतल और निप्त की सफाई का विशेष ध्यात रखता 
चाहिए. और जब कभी बच्चे को दस्त-रोग हो जाए तो उसे 
पर्याप्त मात्रा में तरल पेय पदा्ष दिए जाएँ जिससे वह पाती 
की कमी का शिकार न होने पाए. 
पेचिश 
पेचिश छोटे यच्चों में कम, बड़े बच्चों में अधिक होती 
है. इसके कारण भी ये ही हैं: अस्वच्छता से भोजन द्वारा 
सक्रमण और रोगाणु, इसलिए पेथिण रोग की रोकथाम के 
उपाय भी यही होंगे--कूड्रेदाठ को ढककर रखता, भोजन 
की स्वच्छता, णुदता आदि--जोकि दस्त-रोग के बचाव के 
लिए बताए गए हैं. 
पेषिश के सक्षण हैं: पेट में दर्द व मरोड़ के साथ 
असामान्य पाथाना, जिसमें आंद व कभी-कभी खून भी 
मिला होता है. रोग का इलाज शीघ्र _न किया जाए तो 
पुराना होकर यह अधिक तकलीफदेह व जटिल हो सकता 
है, जवकि समय पर इलाज से यह शीघ्र ही काबू में मा 
जाता है भौर तेज होने पर भी 'डायरिया' की तरह जात 
लेवा साबित नहीं होता. हे 
सावधानी : जद तक पेचिश ठीक न हो जाए, बच्चे 
को हल्का, सुपाच्य खाना देना चाहिए. जैसे दंलिया, दहीं, 
खिचड़ी आदि. दुध न दें या कम से कम दें. जोर होने पर तो 
पतली नरम खिचड़ी व दही ही दिया जाता चाहिए. पेट 
दर्द के लिए 'वरालगन” की गोली या बूंदों वाली दवा 
'सपैजमिन डान' की (बच्चे की आयु अनुसार) चार से बीस 


- बूंदें तक दी जा सकती हैं. दवा देने का संकेत शीशी पर 


लिखा रहता है, उसी अनुसार दें. पर कष्ट अधिक हों या 
बीमारी देर तक चले तो डाकटरी सहायता लेना ही ठीक 


होगा. 


कब्ज 
शिशु को दिन में पांच-छह बार या एक-दो दिन छोड़ 
कर ट्ट्टी करना सामान्य बात है. इसके लिए चिता की 
,जरूरत नहीं. यदि बच्चा मां के दूध पर है तो दस्तों की 


. बीमारी से और कब्ज से प्रायः बचा रहता है. अधिकतर 
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कब्ज की शिकायत भी ऊपरी दुघ पीते याले बच्चो को ही 
रहती है. कई: 
सावधानी : यदि बच्चे को कब्ज रहंती है तो बुंि- 

मानी इसी में है कि कब्ज होने के बाद उसका इताज करने 


के बजाए कब्ज होने ही न दी जाए. ऊपरी दूध पीने वाले 
बच्चे के मामले में इस बात का घ्यात रखना और भी 
जरूरी है. सख्त ट्ट्टरी से तकलीफ है ती बच्चे को फलों का 
रस, सब्जियों का सूप, दालें, खिचड़ी, रोटी, दलिया आदि 
तरल व ठोस भोजन दें जिससे उसे कब्ज न रहे. दूध ही 
पीने वाले बच्चे को दूध में शहद डालकर दें या शहद चटाएं. 
उबला हुआ पानी काफी मात्रा में पिलाएं. कब्ज वाले बच्चे 
को बार-बार जुलाब देना माताओं में एक बहुत ही गलत 
मादत पाई जाती है. इससे बचना चाहिए. कब्ज होने पर 
आवश्यकतानुसार कभी-कभी एनीमा दे सकते हैं या ग्लैस- 
रीन की बत्ती का सहारा ले सकते हैं, पर बच्चे को इसकी 
आदत नहीं पड़ती चाहिए. यदि कभी जुलाब देना ही पड़े 
तो भी 'कैस्टर आयल' जैसा तेज जुलाब न देकर रात को 
सोते समय आधे से एक चाय के चम्मच तक “क्रीमाफेन' या 
'मिल्कि आफ मैग्तेशिया एमल्शन! दिया जा सकता है. 
सामान्य जहरत के लिए अजीर का एक टुकड़ा रात को 
भिगोकर रख दें व सुबह मसलकर उसका रस दो चाय के 
चम्मच शिशु को पिला दें. उसे कब्ज नहीं रहेगी. ये सब 
उपाय आजमाने पर भी बच्चे को लगातार कब्ज रहे तो 
विशेषज्ञ से जांच कराना जरूरी है. 


पेट गैस व श्रफारा 


भा का दूध व बोतल का दुघ पीने वाले शिशुओं में यह 
शिकायत कभी सामान्य व कभी-कभी गंभीर रूप में भी 
“उपस्थित होती है. जब मा का दूध पूरा ने पड़े और बच्चा 
खाली स्तन चूसता रहे तो अपने भीतर हवा भर लेता है. 
इसी तरह बोतल से दूध पीने वाले बच्चे के मुह में लगी 
बोतल का दूघ यदि निपल से पूरा न भरा हो तो बच्चा दूध 
के साथ हवा भी निगल लेता है. कई बार द्ुघ व पानी की 
माना का उपयुक्त संतुलन न होने पर भी अपच व अफारा 
हो जाता है. मानसिक परेशानी से कब्ज, दस्त, अपच, 
अफारा, उल्टी आदि कुछ भी हो सकता है. बच्चे का पाचन 
ठोक न हो और वह जरूरत से ज्यादा खा ले या उस्ते जबर- 
दस्ती खिला दिया जाए तो भी अफारा स्वाभाविक है. कई 
बार पेट में कीड़े होने से भी यह शिकायत होती है जिसके 
सिए जांच जरूरी है. 
सावधानी : माताओं को चाहिए कि बच्चे का पेट भर 
जाने पर वे उसे स्तनों से अलग कर दें, उसे भूख से ज्यादा 
दघ न पिलाएं, न ही खाली स्तन देर तक चुसाती रहें. यदि 
मां का दुघ पूरा न पडे तो ऊपरी दृध और साथ में पूरक 


रा 


भहार दें. दूध पिलाते समय बच्चे का सिर नीचा नहीं 
होना चाहिए, उसे हाथ का सहारा दे तविक ऊंचा उठाकर 
रखें. बोतल से दूध पिलाते समय भी बोतल को कुछ ऊंचा 
उठाकर रखना चाहिए जिससे निपल दूध से भरा रहे. इस 
तरह बच्चा दूध पीते समय हवा नहीं निगलेगा, इसके 
अलावा, दूध पिलाने के शीघ्र बाद बच्चे को उठाकर कंधे से 
लगाएं और उसकी पीठ थपथपा दें ताकि वह डकार ले ले. 
इसके बाद ही उसे बिस्तर पर लिटाना चाहिए, वह भी 
तमबिक सिर ऊंचा उठाकर. 

अपच व अफारे से बचाने के लिए बच्चे को जहां तक 
संभव हो मां का दूध पिलाएं. बदले मे बकरी का या गाय 
का दूध देना चाहिए ओर दूध में पानी नहीं मिलाना 
चाहिए. डिब्बे का दूध देते समय बच्चे की आयु व वजन के 
अनुसार दूध की सही मात्रा दी जाए और डिब्बे पर लिखी 
विधि से दूध बनाया जाए, न अधिक गाढ़ा, न अधिक 
पतला. यदि बड़ा बच्चा भूख में अधिक खाता है और उसका 
पेट भी प्रायः खराब रहता है तो ट्ट्टी की जाच कराएं कि 
कहीं उसके वेट में कीड़े तो नही ? सामान्यतया बच्चा भूख से 
अधिक नही खाता, न ही अधिक दूध पीता है. उसे उसकी 
भूख के अनुसार ही खुराक मिलनी चाहिए. पर इस बारे में 
जोर या जबरदस्ती ठीक नही. यदि बच्चा खाने से इंकार करे 
तो उसे फुसलाने, लालच देने, डांटने या जबरदस्ती करने 
का प्रयत्व न कर उसे ढीला व अकेला छोड़ दें या समूह में 
बैठकर खाना सिखाएं. किसी भी हालत में खाने को लेकर 
उसके मस्तिष्क में तनाव नही आना चाहिए, नही उसमें 
ह॒ठघर्मी का विकास होना चाहिए. 

किसी भी कारण से अफारा होने पर गरम पानी की 
बोतल से सेंक दें, पेट पर मालिश न करें: पेट-दर्द के लिए 
पेचिश-प्रकरण में बताई गई गोली या बूँदों वाली दवा देनी 
चाहिए. पेट के बल उल्टा लिटाने से भी पेट की गैस निकल 
जाती है और बच्चे को आराम मिलता है. यदि बच्चे की 
लगातार अपच व अफारे की शिकायत रहती हो' भौर खाव- 
पान में सुधार से और इन उपायों से ठीक न हो तो बच्चे 
की डाक्टरी जांच कराएं कि आंतों में किसी रुकावट के 
कारण तो ऐसा नहीं ? इसके लिए डाक्टरी इलाज जरूरी है. 
ड्ल्टी 

उल्टी कोई एक हो बीमारी का नही, कई बीमारियों 
का लक्षण है. वैसे शिशु के लिए थीड़ा-योड़ा दूघ निकालते 
रहना एक सामान्य बात है. कभी एकाध बार पूरा दूध उल्ट 
देना भी हानिकारक नही. यदि बच्चे की बढत ठीक है, नीद 


ठीक है, व्ट्टी ठीक है तो इस तरह की उल्टी से डरने की 
आवश्यकता नहीं, लेकिन उल्टी बार-वार होती हो व साथ 
में कब्ज रहती हो तो डाकटरी जांच कराएं. झई बार गले 
में, मुह में 'इंफेकन' होने से भी उल्टी हो सकती है. इत 
सब शिकायतों में, दत्तो के साथ उत्टी होने पर या आतो में 


कोई रुकावट हो तो इसका इलाज डाक्टर पर ही छोड़ना / 


चाहिए: 
अंत में, इन मुख्य बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें 


0 शिघ्तु में पेट-दर्द बौर अफारे की पहचान है--पेट ; 


का फूला होना, सख्त होना और बच्चे का पेट की त्तरफ 
पुर सिकोड़ कर रोना. ऐसे समय उसके रोने पर उसे ध्वरुघ 
पिलाने से उसकी तकसीफ और बढ़ेगी, छुरंत म्क्षणों से 
पहुचान कर पेट-दर्दे का व अफारे को ठीक करने का उपाय 
करें, 

ए पेढ की कोई भी तकलीफ हो, घान-पान में सुधार 
करना बोर सफाई-स्वच्छता पर ठीक से घ्यत देना जरूरी 
है. इस नियम का बटाबर पालन करने से बार-शार 
ऐसी तकलीफ होगी ही नहीं. 

& संक्रमण से बचाव के लिए यह भी जरूरी है कि 
बच्चा गीले व गंदे मेपकिन में ने रहे और उसे 'मेपकित- 
सोर' से बचाया जाए. 
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इत्तों की बीमारी में पानी या सस्य सरस * 
प्रेम परदार्प अवश्य दें 





2 दस्तों की बीमारी में तरस देय पदार्थ बराबर दिए 
जाएं ताकि निर्नेतन ते हो और निर्जलन के सक्षण दिखाई 
देते ही ठुरंत उस्तका इलाज किया जाएं. के 


छ2 





[हापा सनसिय होम को शालरोग विज्ञेपज्ञ डा. इ्यामला मेहता से भेंट पर भ्राषारित] 


पेट की बीमारियों में पेंट के कीड़ों का भी काफी हाथ 
रहता है. ये कौड़े पाखाने में निकलते रहते हैं पर प्राय: दिखाई 
नहीं देते. ट्ट्टी की जांच करने पर साइक्रोस्कोप से ही नजर 
आते हैं. पर समय पर इसका इलाज न किया जाय तो ये 
बच्चे की पाचतशक्ति पर, उसके पोषण पर उसकी बढ़त 
.पर दुष्प्रभाव छोड़ते हैं. 

“थे किस आयु के बच्चों में अधिक होते हैं ?” यह पूछने 
पर डा. श्यामला मेहता ने बताया, “एक वर्ष की आयु के 
ऊपर का कोई भी व्यक्ति इनसे प्रभावित हो सकता है. एक 
वर्ष से कम उमर के बच्चे जब तक मां का दूध पीते हैं और 
मिट्टी के संपर्क में नहीं आते, इनसे बचे रहते हैं.” 


कारण 


डा. मेहता के अनुसार, इनके कारण हैं : 

दृषित पानी, हरी सब्जियों, विशेषतया कंद सब्जियों 
(जो मिट्टी के भीतर पनपती हैं) का बिना धोए प्रयोग: 
यदि सब्जियों को पोटाशियम परमैगनेट मिले पानी मे घो 


कर काम में लाएं तो यह्‌ शिकायत नही होगी. विशेष॑ रूप « 


- से बरसात में तो इस बात का और भी ध्यान रखना 
चाहिए. 

दूसरा कारण है, बच्चों का मिट्टी में खेलते हुए वही गंदे 

हाथ मुंह में डाल लेना और उनकी मिट्टी खाने की आदत. 

बच्चों को मिट्टी में खेलने से मना न करें, केवल सफाई की 
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आदत सिखाएं.- छोटे बच्चों को मिट्टी खाने की आदत छुड़- 
वयाने के लिए उन्हें केलशियम की गोली खिलाएं. इससे 
उनकी मिट्टी के स्वाद की इच्छा भी प्री हो जाएंगी, उन्हें 
अतिरिक्त कैलशियम भी मिलेगा, जो दांत निकालते समय: 
उनके लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा. 


प्रकार 

पेट के कीड़े मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: 

4. 'यूड वम्से' (चुनचुने), “राउंड वर्म्स! (केंचुए व 
बड़े कीड़े), टेप यम्सं” (सबे कीड़े). 

2. अमीबा, जियाडिया और हुक वम्स- 


यूड वम्स या चुनचुने 

छोटे-छोटे घागे के समान पतले ये कीड़े 3 से 3 मिली 
मीटर तक संबे होते हैं. मादा कीड़े गुदा के किनारे पर 
आकर अंडे देते हैं. बच्चा ग्रदा पर खुजलाएं तो गुदा की 
चमड़ी हठा कर देखने से वही पर ये दिखाई दे जाएंगे, 
अन्यथा पाखाने में निकलने पर पहचात करें. गुदा पर खुज- 
लाहट से ये हाथ और कपड़ों में लगकर अन्य लोगों को भी 
प्रभावित करते हैं, इसलिए अक्सर परिवार में किसी एक 
को होने पर सभी को हो सकते हैं. ये अंडे आंतों मे जाकर 
पूरे कीड़े बन जाते हैं. पेट में ये कीड़े होने पर सामात्य 
सक्षण है : बच्चे का रात के समय दांत किटकिठाना, ग्रुदा 
में खुजली, जो रात के समय बढ़ती है, पेट दर्द, साथ ही गुदा 
के मुंह पर छोटे कीड़ो का दिखाई दे जाना भौर दस्तों में 
सभी आकार के चुनचुने निकलना. कभी-कभी बच्चे को 
दस्त लगने का कारण भी ये बनते हैं. जब भी ये लक्षण 
दिखाई दें, बच्चे की ठट्टी की जांच करा लें या कीड़े दिखाई 
दे जाने पर बच्चे को डाक्टर के प्रात ले जाएं. अपने आप 
जुलाब आदि न दें. डाक्टर वच्चे की सामान्य जांच करके 
ही दवा की मात्रा आदि निर्धारित करते हैं." वैसे इनका 





इलाज ने कठित है, ने लंबा. सात दित का एक कोर्स लेना 
पड़ता है. फिर पंद्रह दिन के अंवरात से दोबारा पाखाने 
की जांच करा लेनी चाहिए. कई बार तीत-चार महीने के 
बाद दोबारा यह इलाज करना पड़ सकता है. इसलिए जब 
तक ये बिल्कुल समाप्त न हो जाएं, बच्चे को डायटर के 
संपर्क में रखना ठीक होगा. ग्रुदा में खुजली होने पर बच्चे 
के नाखूत काट देने चाहिए. उसके हाथो को बार-बार साफ 
करना चाहिए और परिवार के दूसरे पीड़ित सदस्यों का 
इलाज भी साथ ही करना चाहिए. 


रांड व्स या फेचुए 


ये कीड़े 20 से 35 से. मी. तक लबे और केंचुए की 
तरह सफ़ेद व गोल होते हैं. कभी-कभी पाखाने या उल्टी 
में निकलने पर दिलाई दे जाते हैं. पाखाने में इसके अंडे तो 
निकलते ही रहते हैं. पेद में ये की होने के सामान्य लक्षण 
हैं: पेटदर्द, भूख की कमी, उल्दी भी भा सकती है. त्वचा- 
विकार भी हो सकता है, एनीमिया या घून की कमी भी. 


बच्चे की बढ़त रुक जाती है. ज्यादा हो जाएं तो दमा भी 


हो सकता है. आतों में रुकावट भी आ सकती है, जिसके 
लिए आपरेशन कराना प्रड़ सकता हैं. इसलिए यदि बच्चे 
की बढ़त में वाधा दिखाई दे, उत्तकी भूख फम हो तो जांच 
कराएं, एनीमिया व अत्य विकारों का जल्दी इलाज होना 
आहिए और बच्चे का विकात बिता अवरोध जारी रखने 
के लिए इन कीड़ों से छुटकारा पाते का उपाय भी शीत 
करना चाहिए. जांच से पता चल जाने पर जमकर डाक्टरी 
इसाज करें. ददा का एक कफोस लेने के बाद तीन-चार 
महीने बाद तक कोसे फिर लेता पड़ सकता है. इन्नाज बहुत 
सरल है. यह सप्ताह में एक ही गोली दी जाती है, सप्ताह 
बाद दूसरी. कोर्स समाप्त होते के 5 दित बाद मल की 


दीवार जांच भी जरूरी है, ताकि कीड़े समाप्त हो जाते का 
पता चल जाए. 


टेप वच्स या लम्बे कोड़े 


में कीड़े और (हुक बर्म्स' भी मैदानी इलाकों में ज्यादा 
नही होते. पहाडी क्षेत्रों में ही इनकी रिपोर्ट ज्यादा मितती 
है. पर सूअर के मांस से कही भी इनका खतरा रहता है, 
मयोंकि सुअर गंदगी खाता है. इसके लक्षण हैं: पेद दर्द, 
एनीमिया, भूख की कमी, वजर में कमी, दौरे भी पड़ सकते , 
हैं. पाखाने में पूरा संचा कीड़ा नहीं, उप्तके दुकड़े निकलते 
हैं. इसलिए अकसर कीड़े का पता नहीं चल प्रावा, पर 
संदेह हो तो रोग की उपेक्षा न कर तुरंत जांच करामी 
चाहिए, बयोंकि बढ़ने पर मे ज्यादा खतरनाक होते हैं. 





टेप बर्मे 


दिखाई न देने वाले कीड़े : भमीबा भौर 
जियाडिया 

इनके सामान्य सक्षण हैं : दस्त, पेचिश, रा कह 
अपच, खाने के बाद शौच, शौष के पा 
कभी ज्यादा बार दस्त, कप्ी रूब्ज, दस्तों में निर्जतीक एग 
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का खतरा रहता है. इसलिए रोकथाम का उपाय शीघ्र 
करना चाहिए. 'जियाडिया' की पहचान है; अधिक मात्रा 
में टट्टी. इसलिए इससे बच्चे को जल्दी कमजोरी आ जाती 
है, उपेक्षा किसी भी हालत में ठीक नहीं होगी. लक्षणों से 
संदेह होने पर डाक्टर को दिखाएं व उसके निर्देशन 
पर चलें. पाखाने की जांच से ही इनका पता चल सकता 
है, वैसे नही. चिकित्सा का कोर्स सात से दस दिन तक 
"का होता है--जियाडिया का सात दिन का, “अमीबा' 
का दस दिन का. एक कोस लेने के बाद दोयारा जांच 
कराके पता संगाना चाहिए कि ये कीड़े समाप्त हो गए हैं 
कि नही. अगले छह महीने के दौरान ये कभी भी दोबारा 
हो सफते हैं. पर उबला पानी पिलाते रहें और संब्जियां 
गादि 'पोटाशियम परमैगनेट' के पानी से धोकर प्रयोग 
में लाएं तो रोग दोवारा होने का खतरा नही रहेगा. 


'हुक वम्स! या चिसटों को तरह पकड़ लेनेवाले 
कोड़े 

इनका पहले पता ही नहीं चलता. जब बच्चे में खून 
की कमी हो जाती है और उससे सम्बन्धित हानियां सामने 
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५ ताकि वह खुजली न करने पाए. 
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की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए 


, . * बच्चे को हर बोर भोजन करने, से पहले उंगलियों 
कै नाखूनों को सुश और: साबुन: से अच्छी तरह,साफ करने 


ञ 


+ बच्चे को बहुत चुस्त वे साफ जाधिया, पहना कर “ की आदत डालें. 


१११3 


* स्नात' कराते समय मलाशय के,मुंह को साफ करने. प्रयोग में लाएं. दूध भर पानी भी उबाल कर, हीं पीने 
को दें. 
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हुक धर्म 


आने लगती हैं तभी रोग की पहचान हो पाती है, वह भी 
पाखाने की जांच से. यह कीड़ा खून चूसता है, अत. बच्चे 
में खून की ज़्यादा कमी हो जाने पर अतिरिक्त खून देने 
की जरूरत भी पड़ सकती है. सतोपष की बात यही है कि 
यह बीमारी अधिक संख्या मे नहीं है. जाच से पता चलने 
पर इलाज कठिन नही. केवल एक ही खुराक लेनी होती 
है, फिर सात दित बाद दवा की दूसरी खुराक और दो 
खुराकों से ही कीड़े समाप्त हो जाते हैं. इनमें अधिक 
हानि 'एनीमिया' व अपोपण से ही होने की संभावना 
रहती है. इसलिए संदेह होने पर शीध्र जांच व इलाज 
कराएं ताकि बच्चे में खून की कमी न होने पाए. | 
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# कच्चे फल या सब्जी अच्छी तरह ताफ करफे धोकर 





को सगे पैर ने घूमने दें, मिट्टी मे,न खेलने दें: हि 








ध्ञै 


है) 9 थ 
श्वास रोग 


[रसावती सरन भस्पतास की प्रोफेसर व वरिष्ठ बाघ रोग विशेष डा. पिमसा गुजरात से मेंटवार्ता 
पर प्राघारित] 


"आम भाषा में बच्चों के श्वास सम्बन्धी सभी रोगों. दर्दे, बदन-दर्द और मामूली बुखार भी हो सकता है. कुछ दिनो 
के लिए प्रायः सरदी लगना कह दिया जाता है. इसमें कुछ बाद नाक से पानी की जगह गाढ़ा यलगम भी निकल सकता 
तथ्य भी है क्योकि फमजोर बच्चों को जब खांसी-जुफाम है. जीवाणु-संक्रमण (बैवटीरिया इंफेक्शल) से नाक से आने 
की शिकायत बार-बार होने लगती है तो प्रायः यही रोग याला यह गाढ़ा मवाद काफी दिनों तक भी चल सकता है. 
बिगड़ कर अन्य जटिलताएं पैदा करता है और निमोनिया, कमजोर बच्चों को सगने वाला जुकाम ठीक होकर बार- 
ब्रोंकाइटिस, दमा जैसी स्थितियां पैदा करता है. वैसे यह. बार भी लग सकता है. जुकाम के साथ गले मे खराश या 
जरूरी नही कि सामान्य जुकाम-खांसी ही विगड कर इन खांसी की शिकायत भी आम है. पर बदलते मौसम और 
रोगों में परिवर्तित हो, इनका आक्रमण सीधां भी हो. सर्दियों में इसका प्रकोप ज्यादा होता है और कम रीग- 
सकता है. ये रोग यथपि विषाणु (वायरस) या जीवाणु. निरोधक क्षमता रखने वाले अपरिपक्व या अपोषित बच्चों 
(बैक्टीरिया) द्वारा या किसी “एलर्जी” के कारण ही होते 


हैं, पर अपरिपक्व शिशुओं, अपोषित बच्चो को या बीमारी |. मे, हद 
आदि अन्य कारण से कमजोर बच्चों को ही अधिक होते ध्ज २ ([ पे !| 


हैं, क्योकि उनके भीतर रोगाणुओ से लड़ने की निरोधक 
क्षमता कम होती है... 

“इसीलिए ये रोग छोटे बच्चों को अधिक होते हैं भौर 
बच्चा जितना छोटा या कमजोर हो, इन रोगों से बचाने 
की उसे उतनी ही अधिक जरूरत होती है. क्योकि कमजोर 
शारीरिक स्थिति में इनके गंभीर व जटिल हो जाने का 
खतरा रहता है. इस दृष्टि से साधारण जुकाम-खांसी होने 
पर भी छोटे बच्चों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. [[- 
बीमारी समझकर इनको उपेक्षा ठोक नहीं.--इन शब्दो 
के साथ सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डा. विमला गुजराल 
माताओं की जानकारी के लिए बच्चो के श्वास-रोगों पर 
प्रकाश डालते हुए पहले जुकाम-घांसी के बारेमें ही बताती हैं. 





सामान्य जुकाम-खाँसो है 
इस आम रोग में नाक सें पानी बहता है, छीकें आती 
हैं,या नाक बन्द हो जाती है और मुंह से सांस, लेने के 
कारण शिशु को दूध पीने में कठिनाई होती है. वह्‌ विडचिडा 
हो जाता है और रोता रहता है.आंखों से पानी आना, सिर 
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इदास के रोगी बच्चे को परीक्ा 


को इससे ज्यादा खतरा रहता है घूल-कर्णो से या छीक- 
पास हारा फैलने बाला यह रोग प्राय: णड़ों से ही बच्चो 
को लगता है, इसलिए बहुत छोटे व कमजोर बच्चो को 
बड़ी उमर के इन जीर्ण रोगियों से (जुकाम-छात्ती के 
हर रोगी से भी) व भीड़भाड़ वाली जगहों से बचाना 
चाहिए. साथ ही नवजात शिशुओं को जन्मोपरांत लगने 
बाले सभी रोग-प्रतिरक्षक टीके समय पर अवश्य लगवा 
लेने घाहिए. 


उपाय : इन बचावी-उपायो के अलावा, छोटे बच्चों को 
सफाई के समय धूस-मिट्टी से बचाने का भी प्रयत्न करें, उन्हें 
मौस्तम अनुसार जरूरी कपड़े अवश्य पहनाएं, पर सरदी ते 
बचाव के नाम पर अत्यधिक कपड़ों से लादकर न रखें. इस 
तरह अधिक कपड़ों की आदत लग जाने पर उसका शरीर 
जरा-सी सरदी सहन नही करेगा और नहाते, कपड़े बदलते 
समय हवा लग जाने पर बच्चा वीमार पड़ जाएगा. एकदम 
बंद कमरे में रखने, तंग कपड़े पहनाने, अधिक गरम कपड़ों 
में सिर से पैर तक लपेट कर रखने; विशेष रूप से मुंह, 
नाक तक लपेट देने से बच्चे को अधिक हानि हो सकती है. 
ताजी हवा या आवसीजन के अभाव मे उसे घुटन होगी, सांस 
लेने में कठिनाई होगी. वह श्वास संबंधी बीमारियों का 
अधिक शिकार होगा. अतः माताओं को निम्न बातों पर 
विशेष ध्यान देना चाहिए : 


“-नाक बंद होने से बच्चा मुंह खोलकर सांस लेगा, 

जिससे रोग के कीठाणु आसानी से उस पर हमला कर 
सकेंगे व इस तरह बहू ठीक से दूध भी नहीं पी पाएगा. तक- 
लीफ बढ़ने पर वह दूध पीना छोड़ देगा तो कमजोरी बढ़ने 
पर उसकी रोग से लड़ने की क्षमता और भी कम हो जाएगी. 
इसलिए उसकी नाक अच्छी तरह साफ करके दिन में दो- 
तीन बार बूंदो वाली दवा (नोजल ड्राप्स) नाक में डालें, दूध 
पिलाने से 5-20 मिनठ पहले इस तरह नाक खोलमे से वह्‌ 
ठीक से दूध पी सकेगा. पर कभी भी नाके मे तेल या कोई 
तैलीय दवा नहीं डालनी चाहिए, क्योकि यदि वह सांस की 
नली से अंदर चली जाए तो निमोनिया होने का डर रहता 
है. 


“--बच्चे को रोगो से लड़ने की शक्ति बनाए रखने के 
लिए कारबोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन 'ए', 'डी'व 'सी' 
युक्त अच्छी पौध्टिक खुराक दें. उसे मौसम अनुसार उबाल 
कर ठंडा किया हुआ या गुनगुना पानी खूब पिलाएं. गुनगुने 
पानी में शहद डाल कर देने से गले की खराश में काफी लाभ 
होगा. गरम दूध दें. नरम व गरम खाना खिलाएं. थोड़ी 


चाय भी देने में हज नहीं. पर छोटे बच्चों को ब्रांडी नहीं 
देनी चाहिए. बच्चे को सरदी लगी है इसलिए उसे सतरे का 
रस, केला या दही नही देना है, इस तरह के वहम को मन 
से निकाल दें. यह ध्यान रखें कि संतरे कम रस या दिया 
जाने वाला कोई भी रस ज्यादा ठंडा और यट्टा न हो. वह 
कुनकुना और मीठा होना चाहिए. दही खट्टा न हो और 
केला अच्छा पका ही, पर गला हुआ न हो. 

दूध, दलिया, दूधसूजी, खीर, खिचड़ी, नरम व गरम 
रोटी, सब्जी, दाल आदि सभी चीजें बच्चे की आयु अनुसार 
ये भूख अनुसार दी जा सकती हैं. प्रोटीन के लिए अंडा या 
दाल और विटामिन के लिए पकाई हुई हरी सब्जी जरूर 
देनी चाहिए. वच्चा पसंद करे तो मीट-सूप या हरी सब्जियों 
का सूप भी जो अधिक टमाटर डाल कर खट्टा न बनाया 
गया हो, देना चाहिए, पर पूरक रूप में ही दें, खुराक के बदले 
नही. बच्चा खुराक पूरी न ले रहा हो तो डाक्टर से पूछ 
कर उसे दवा के रूप भें भी टॉनिक दिया जा सकता है. 
गरण यह कि बच्चा भूखा न रहे, अन्यथा वह अधिक 
कमजोर हो जाएगा, जिससे रोग के बढ़ जाने का खतरा 
रहता है. 

“बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो तो नाक साफ 
करने व बूंदों वाली दवा डालने के अलावा गरम पानी का 
बर्तन सामने रख भाष देने से भी उसे लाभ द्वोगा. साथ ही 
यह भी देखें कि बच्चे को घुटन न महसूस हो. कमरे में ताजी 
हवा आने दें, बच्चे को केवल खिड़की दरवाजे की सीधी हवा 
से-हो बचाने की जरूरत है, हवा से नहीं. सदियों में धूप भी 
अच्छी है. सरदी से बचाने के लिए बच्चे को कभी भी नाक, 
मुंह पर लपेट कर न रखें. न ही अधिक कपड़ों से लादें 
या तंग कपड़े पहनाए. बच्चा ठीक से सास न ले पा रहा 
हो तब तो इन बातों का ध्यान रखना और भी जरूरी है. 

--अपरिपक्व शिशुओं, बहुत छोटे शिशुओं और कम- 
जोर बच्चों को सरदी से, ठडी हवा से व जुकाम के रोगियों 
से बचाने की अधिक जरूरत है. यदि मां को या धर में 
किसी को खासी-जुकाम है तो बच्चे के मूहू पर न खासे, 
बलगम इधर-उधर न थूके या सिनके, रूमाल या कपड़े पर 
खांसे या छीके व उसे बच्चे के स्पर्श से बचाएं. इसलिए उन्हें 
जहूरत के गरम कपड़े अवश्य पहुनाएं, लपेट कर मन रखें, 
केवल यह देखें कि कमरा बिलकुल बंद न हो, बच्चा कपड़ों 
के भार से या तंग कपड़ों से घुटन में न रहे और उसे बंद 
कमरे में नहलाया जाय- 

-+पर बच्चे को जुकाम है, इसलिए उसे नहलाना 


वार 


नही है, इस बात में कोई सार नहीं, केवल प्रानी का ताप- 
मान मौसम अनुप्तार होना चाहिए और उसे घुती जगह 


में नहीं महलाना चाहिए. बच्चे की तबियत ज्यादा खराब 
हो तो भी स्पंज करके भीतरी कपड़े अवश्य बदले जाने 
चाहिए. जुकाम-सांसी के साथ बुघार ज्यादा है तो स्पंज 
और भी जरूरी है . तेज बुखार में भी केवल सिर पर ठंडी 
पट्‌टी रखना काफी नहों है. नस के पानी (यरम नहीं) से 
सारे शरीर पर केवल छात्ती बनाकर स्पज करें, इससे 
बुधा र को नीचे लाने में सहायता मिलेगी और तेज बुखार 
से दिमाग पर अस्तर होने या अन्य जठिलताओं का डर नहीं 
रहेगा. 

इस प्रकार सरदी-जुकाम में कुछ सावधानियां बरतने 
और बच्चे को पूरी खुराक देने से यह बिता किसी 
चिकित्सा के स्वयं ही घार-पच दिन मे ठीरू हो जाएगा. 
पर बच्चा खाना वबद कर दे, अधिक चविडुचिंडा हो जाएं, 
उस्ते साथ में उल्टी, दस्त, दुघार की शिकायत हो, उसके गले 
से घरं-घरं की आवाज आएं, मुंह से झाग आएं या सांस 
सेने में कठिनाई लगे तो जरा भी देर किए बिना डावटर 
को दिखाएँ, उसे निमोनिया हो सकता है. 


निमोनिया 


यह रोग किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, पर 
छोटे बच्चों को होने पर उन्हें ज्यादा कष्ट होता है. खतरा 
भो छोटे, कमजोर व बीमार बच्चों को ज्यादा होता है. 
रोग की जदिलता बढ़ने पर दिमाग पर असर हो सकता 
हैं. बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है. इस रोग का कारण 
भी विषाणुणों या जीवाणुओ का आक्रमण ही होता है. 
इसलिए यह जुकाम-खासी बिगड़ने पर भी हो सकता है, सीधे 
आक्रमण द्वारा भी. इसके अलावा गलत ढंग से दूध पिलाए 
जाने पर जब दूध फेफड़ों में चला जाता है तो भी बच्चे को यह 
बीमारी हो सकती है. तपेदिक में भी इसका खतरा रहता है. 
सक्षण : सांस का तेज चलना, बुधार व ट्ट्टी, उल्दी 
होना, फिर खासी और धरं-घरं की आवाज, पसतलियां 
चलना, सांस में दिककत और इच्चे का खाने-पीने से इंकार 
आदि इसके मुख्य लक्षण हैं. 
चाय: बच्चा खाने-पीने के दाद उल्टी कर दे तो 
इस भय से उसका खाता बंदन करें, उल्टी होने के बाद 
फिर थोडा खाना दें बइस प्रकार थोडा-थोड़ा खिलाना 
जारी रखें धर जबरदरती न करें, अन्यथा खाना फेफड़ों में 
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जाकर घराबी कर सकता है. गरम थ तरस वेय अवश्य दें, 
मरम व गरम पतला भोजन देना चाहिए, कस्ट्ड, सूजी 
मी खीर, द्लिपा, खिचही आदि. दूध में पोह़ी चाप और 
अंडा भी दे सकते हैं. पानी उयात्त कर ठंडा करके गुनगुना 
रहते पितताएं और खूब पिलाएँ. गरम पानी में शहद मित्रा 
कर पिलाने मे भी लाभ होगा. छोटे शिशु को बीमारी में 
भां अपना ही दध पिलाए तो अच्छा होगा. कमरा बंद 
करके गरम पानी से स्पज फरें. भाष देना भी ठीक रहेगा, 
बच्चा बीसारी के वंगरण ही ठीक से सांस नहीं से रहा, 
उस पर उसे तंग कर्षड़े पहनाना, कमरे में घुटन रखना या 
उसका ना, मुंह, सपेट कर उसरी सांस में बाधा डालता 
ग्रातक होगा . बच्चे को अच्छी तरह गरम कपड़े से लपेद 
कर डावटर के पास या अस्पताल ले जाए, पर से जाते 
समय न तो उसका नाक, मुंह कपड़े में लिपदा हो, ने कोई 

बढ़ा व्यवित उसके ऊपर खांसे.ऐसी गभीर श्थिति में वच्चे 

को जितनी जल्दी डानटरी निकित्सा दिला सकें, उतना 

अच्छा होगा. 


श्रॉकाइटिस 

वायरस या विपाणुजन्य संक्रमण से अथवा एसर्नी से 
होने वाले इस रोग में सांस का कष्ट बढ़ता है. बच्चा हाफता 
है और उसे सांस लेते में कठिनाई होती है. कभी खाली, कभी 
बुखार और वच्चा बीमार दिखता है. कमजोर बच्चों को 
बार-बार इसका आकमण होने पर आगे चलकर वीजिग या 
आवाज के साथ हंफनी बढ़ती है मोर बच्चा दसे का शिकार 
हो सकता है. 

उपाय : ऐसे बच्चे को सरदी और संक्रमण से बचाना 
चाहिए और उसे अच्छी खुराक देकर उत्तकी रोग-तिरोधक 
क्षमता बढ़ाने का प्रयत्त करना चाहिए. सास की तकलीफ 
में भाष देने से लाभ होगा. उसी तरह गरम पाती में शहद 
पिलाने व गरम-परम खाना देने से भी. इसका आक्रमग 
अचानक होता है और प्रायः पांच-छः दिन से ठीक हो जाती 
है. पर सांस का कष्ट हो या वार-्त्ार आक्रमण हो तो 
डाक्टरी सहायता अवश्य लेनी चाहिए. सास की तकलीफ 
अचानक हो जाए तो यह भी हो सकता है कि बच्चे ने मुह 
में या नाक में कुछ ढाल लिया हो और वह सांस की नली में 
कम गया हो, ऐसी स्थिति में भी तुरत डाक्टरी मदद लेती 
चाहिए. 


बमा 

दमा फेफड़े की सांस की नलियों का रोग है और प्रायः 
अचानक दे के दौरे आने लगते हैं. इसमें सांस लेने में कठि- 
नाई हो जाती है व सांस लेने के साथ एक सीटी की सी 
आवाज फेफड़ों से निकलती है. इसका दौरा धीरे-धीरे व 
एकदम तेजी से भी पड़ सकता है. शुरूआत खांसी, जुकाम, 
छीकें व अन्य फेफड़े के संक्रमण (इंफेक्शन) से ही होती है. 
दौरा कुछ घंटो से लेकर कुछ दिनों तक रह सकता है और 
अक्सर रात के समय जोर पकड़ता है. यह सक्रमण व एलर्जी 
दोनो कारणों से होता है, पर कभी-कभी मानप्तिक कारण से 
भी, 


उपाय : उपाय के रूप में बच्चे को सरदी से बचाने, 
- एकदम तापमान परिवतंन में विशेष ध्यान रखने, अच्छी 
खुराक देने के साथ उसे आराम देने व दिमागी परेशानी से 
बचाने का भी प्रयत्न करें. किसी चीज या गंध से बार-बार 
ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े तो उस चीज से 
एलर्जी” की पहचान हो सकती है. उसे "एलर्जी देने वाली 
घूल-ग्द, पराय, खाने की विशेष चीज, सुगंध आदि से 
बचाना चाहिए. यदि अन्य कारण न मिले और “एलर्जी” की 
पहचान न हो पाए तो 'एलर्जी टैस्ट' कराएं. बच्चा डरता- 
सहमता हो, तनाव-प्रस्त हो, असुरक्षा अनुभव करता हो या 
उसे अतिरिक्त सुरक्षा मिलती हो. इन मनोवैज्ञानिक कारगों 
की पहचान, उसकी समस्या का समाधान खोज कर भी बच्चे 
को रोग-मुक्त किया जा सकता है. खुली ह॒वा में सास लेने, 
छोड़ने से भी बच्चे को आराम मिलेगा, संक्रमण से साथ में 
बुबार हो. और सांस की कठिनाई ज्यादा हो तो शीघ्र 
डाक्टरी सहायता लेनी चाहिए और बार-बार आक्रमण 
होता हो तो बच्चे को निरंतर डाब्टरी निर्देशन में रख कर 
उसकी चिकित्सा चलानी चाहिए. 


फालो खांसी 


नवजात शिशु को नियत समय पर टिटेवस, काली 
खांसी, डिप्थीरिया का सम्मिलित टीका "ट्रिपल एंटीजन! 
लेग जाने पर बच्चों को ये रोग होते ही नही हैं या कभी हो 
भी जाएं तो उनसे खतरा नही रहता, इसलिए काली खांसी 
से बचने का सवोत्तम उपाय यह टीका ही है. यह जन्म के बाद 
तौसरे, चौथे, पाचव्वे महीने में तीन बार के एक कोसे के रूप 
में लगता है मौर फिर डेंढ़-दो वर्ष मे तथा पाचर्वे वर्ष में 
इसकी एक 'बृस्टर” खुराक लेनी पड़ती है. इस मामले में 
लापरवाही न कर बच्चे को यह टीका अवश्य दिलवाना 


चाहिए. काली खांसी होने पर इसके लक्षण हैं : बच्चे का 
खांसते-खांसते बेदम हो जाना, आखें लाल हो जाना, आखें 
बाहर आना, खांसी में हंफनी की आवाज होना, खांसी के 
साथ उल्टी हो जाना आदि. इसके जीवाणु दूसरे रोगी बच्चों 
की सांस से निकली हवा द्वारा या रोगी के रूमाल आदि के 
स्पर्श से फैलते हैं. यह छूत का रोग है और जब फैलता है तो 
केवल घर के ही बच्चों को नहीं बल्कि पड़ोस, मुहल्ले के 
अन्य बच्चों को भी रोगी बना देता है. पर बच्चों को टीका 
लगा होने से इसका खतरा नही रहता. 

उपाय : बच्चा काली खांसी से काफी कमजोर हो 
जाता है, क्योकि उल्टी हो जाने से उसका खाना-पीना बहुत 
कम हो जाता है. अत: ध्यान रखें, (8: को रोग से लड़ने 

पूरी खु राक मिले. उल्टी हो जाने पर खाना बद न करें. 

के िएदस इुस बाद फिर थोडा खिलाए और थोड़ी-थोड़ी 
देर बाद थोड़ा-थोड़ा भोजन देती रहे ताकि बच्चे को कमजो री 
न आए और खांसी के अगले दौरे तक वह्‌ फिर ताकत जुटा 
सके. कमजो री बढ़ने पर खासी भी लंबी चलेगी और रोग 
बढ़ सकता है : तपेदिक भी हो सकता है. बच्चे के दिमाग 
पर भी असर हो सकता है. इसलिए एक ओर बच्चे को ठीक 
खुराक देने की व दूसरी ओर उसमे डाक्टरी निर्देशन मे रख 
कर चिकित्सा देने की सावधानी जरूरी है. खुराक मे वे 
सारी घीजें दी जा सकती हैं जो जुकाम-खासी में बताई गई 
हैं. 
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डिप्यीरिया 


जैसा किपहले काली दांसी प्रकरण में बताया गया है, 
इससे बचाव का भी मात्र वही उपाय है, 'द्विपल एंटीजन का 
मिपत समय पर टीका, जो अवश्य लगवाया जाना चाहिए, 
अन्यथा यह भयानक रोग जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है. 
इसके सक्षण हैं: गले भे दर्द, निगलने में कठिनाई और बुखार, 
ग्रल्ा पक जाने और गल-प्रंथियां बढ़ जाने से इसमें गले को 
तकलीफ इतनी होती है कि इसे गलघोंटू रोग या कंठमाला 
का रोग कहते हैं. गले की तकलीफ बढ़ने से बच्चा बोल नही 
पता या बहुत कम बोलता है. निमलने में दिक्कत से खाना 
नाक में निकल सकता है. सांस में घुटन बढ़ती है और फिर 
सास नली पर झिल्ली आ जाने से मृत्यु तक संभव है, इस 


हालत में उसे बचाने के लिए गले में छेद करना पड़ता है. इस 
लिए बच्चे को बुखार कम है या तेज, इसकी परवाह वे कर 
उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए ताकि रोग के दुष्प्रभाव 
से बचाव हो सके, अन्यथा मृत्यु से दच जाने पर भी रोग के 
तीव्र आक्रमण के बाद बचे शेष प्रभाव में दर्ये को सास के 
कष्ट, हृदय-रोग या लकवे बादि के दुष्परिणाम भुगतने पड़ 
सकते हैं. गले में मुक्स रहू जाने से उसका खाना-पीना नाक मे 
निकल सकता है या आवाज में फर्क आ सकता है. इसलिए 
इस रोग की शुरूआत में ही दाकटर मे सलाह लें व पहुदान 
होते वर किर बच्चे को शौघ्र अस्पताल में भरती करा दें. 
सबसे अच्छा तो यही है कि इसके बचाव का टीका गाव कु 
लगवाएं व रोग होने ही न दें. 
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५ हैं। 


चेचक, खसरा, छोटो माता व गलसुए 


' [वितिगडन (राम मनोहर सोहिया) प्रस्पताल के बाल़-रोग विभाग के प्रध्यक्ष डा० ज्ञान प्रकाश वर्मा से भेंट पर आधारित] 


हजारों वर्षों से मानव जाति के लिए अभिशाप रहने 
वाली चेचक की बीमारी पर तो अब लगभग विजय प्राप्त 
कर ली गई है, पर इससे मिलती-जुलती कुछ अन्य हल्की 
बीमारियां अभी भी हमारे यहा बहुतायत से हैं, जो बसे तो 
बहुत हानिकर नहीं, पर समय पर सावधानी न बरती 
जाए तो उनसे अन्य अनेक रोगी व शारटीरिक-मानसिक 
हानियों का भय रहता है. इसलिए राजधानी के विलिगडन 
(राम मनोहर लोहिया) अस्पताल के बाल-रोग विभाग के 
अध्यक्ष व वरिष्ठ वाल-रोग विशेषज्ञ डा० ज्ञान प्रकाश वर्मा 
के सहमोग से यहां माताओं को इनसे सवधित मुख्य जान- 
कारी दी जा रही है: 


चेचक (स्माल पाक्स) 

बअचावी-दीके वाले अध्याय में चेचक के टीके के बारे मे 
भो बताया जा चुका है कि यह जन्म के शीघ्र वाद और 
फिर हर तीन साल बाद लगना चाहिए. प्रश्व उठ सकता है 
कि जब हमारे देश में भी अब चेचक पर विजय पा ली गई 
है तो फिर बचावी-टीका वयो ? इस संबंध में डा. वर्मा का 
फहना है कि कई बार कुछ रोग समाप्त होकर भी कुछ 
अवधि बाद फिर लौट आते हैं; विशेष रूप से जब तक 
भारे विश्द से रोग को समाप्त नहीं किया जाता, रोग के 
रोगाणु कही से भी संक्रमित होकर आ सकते हैं. इसलिए 
अभी कुछ सालों तक, जब तक कि सरकार द्वारा यह घोषणा 
ने कर दी जाए कि अब घेचक का टीका लगवाने की कोई 
आवश्यकता नही रही, सावधानी के तौर पर टीका लगवा 
लिया जाना चाहिए. अभी तो यह कहा जा सकता है कि 
चेचक-उन्मूलन अभियान की सफलता चेचक-निरोधी दीके 
के प्रभाव की सफलता है. 

कारण झभौर लक्षण : चेचक का कारण एक 'वायरस 
इंफेक्शन' है और्र इसमें छूत, रोगी की नाक, मुंह से निक- 
सने वाली सांस द्वारा, चेवक के सूखे छित्कों या खुरंड द्वारा 
और संपर्क से एक दूसरे को लगती है. छूत लगने के 





है: 


डा० जात प्रकाश वर्मा से मेंट करते हुए लेखिका 


सामान्यतः 22 दिन बाद लक्षण प्रगट होते है---पहले तेज 
बुखार, ठड या कंप, उल्टी, म्िर दर्द, कमर दर्द, व अत्यधिक 
थकान अनुभव होती है. इसके तीन-चार दिन बाद बुखार 
की तीप्रता, बेचैनी व घबराहूट में कमी आने लगती है और 
शरीर के खुले अंगों पर दाने निकल आते हैं, चेहरे, बाहों 
टांयों व कमर पर दाने अधिक होते है. थे दाने पहले लाल 
और फूले हुए होते हैं, फिर इनमें पस भर जाती है. पस 
भरते ही शुखार फिर तेज हो जाता है. साथ ही कुछ और 
जटिलताएं, भी सामने आ सकती हैं,जसे गले की गिल्टियां 
सूज जाना, जोड़ों मे ग्रिल्टिया हो जाना, फ्फर्डीं में न्‍्यू- 
मोनिया हो जाना, पहने से तपेदिक रोग है तो उसका उभर 
आना, दिमाग पर असर से शरीर का संतुलन बिगड़ना+ 
आंखों पर कुप्रभाव से दृषष्टहीनता तक घातक स्थितियों 
का सामना भी करना पड़ सकता है. इसलिए रोग के आरंभ 
से ही रोगी को डाबटर के निर्देशन में रखा जाना चाहिए 
ताकि रोगी को अधिक हानि से बचाया जा सके- 

बचायी उपाय : चेचक छूत का एक बहुत ही भयावक 
रोग है जिसते दूसरे लोगों को छूत लगने से बचाया जाना 


चाहिए. विशेष रूप से छिलके छूत फँलाने में बहुत सहायक 
होते हैं. दाने 20-2 दिन बाद सूघते हैं और चार सप्तरह्‌ 
बाद पूरी तरह साफ होते हैं. तब तक दूसरे लोगों को संपर्क 
से बचा कर रखना चाहिए. रोगी की सेवा करने वाली स्त्री 
भी रोग फँलाती है,अतः उसे अपने हाथ व वस्त्र कौटाणु- 
नाशक दवा से साफ करने चाहिए. रोगी का मल-मूत्र व 
छिलके मिट्टी में गहरे दवा देंने चाहिए या जला देने 
चाहिए रोगी के कपडे भी कीटाणुनाशक दवा मिले पानी 
हे उबाल कर धोने चाहिए व उसके बेन, प्रपोग को सभी 
चीजें अलग रखी जानी चाहिए. पदि घर के आसपास चैचक 





की बीमारी आई हो तो सभी लोगों को बचावी-टीका | 


लगाया जाना चाहिए. (घर में बीमारी होते पर रोगी क्के 
सपकम आनेवालिसभी लोगों को टीका लेगवा जैना चाहिए, 
रोगी को नही) बाद में रोगी के कमरे को भी विसक्रमिते 
किया जाना चाहिए. 

पर पहला और प्रभावकारी उपाय तो शैशव में वचादी 
टीका लगवाना ही है. यह टीका जन्म के तीस दिन के भीवर 
ये फिर हर तीसरे वर्ष लगना चाहिए. किसी कारण ने 
जगवा मरे तो दो महीने के भीतर जरूर लगवा नें. यदि 
बच्चा कम दिनों का है या बीमार अथवा बहुतें कमजोर है 
तो बुछ दिन तक प्रतीक्षा की जा सकती है, पर इस दीरान 





स्‍्माछ पार 


बच्चे को बाहरी संपर्क से बचाता चाहिए. यदि माँ बच्चे को 
टीका लगवाए बिना दूसरे गांव ले जाए तो उसे निर्देश दें, 
कि बच्चे को संपर्क से बचाएं और बहां के डावटर की स्थिति 
बता दे. 

टीका लगने पर फूलना भी चाहिए: यदि 7-0 दिन 
में नही फूलता हैज़ो वह सफल टीकाकरण नहीं माता जाता: 
हसी स्थिति में डजटर को बताएँ- वह दूसरे बच्चों पर जोन 
से देख सकेगा कि. कही दवा में कभी ती नहीं और तब 
दूसरा टीका लगा देया. यदि दुबारा भी दौका न फूले तो 
फिर डाक्टर को बताएं, शायद उस बच्चे को और टी 
देने की जरूरत नहीं होगी. पर इस बारे में अपने आप विर्णेय 
न लें, डाकटर पर दी छोडें, रोग की तीबता में रोगी को कई 
तरह की हानियाँ हो सकती हैं, जिनमें आंखों की हाति भी 
आमिल है. रोग के साथ कई जटिलताएँ भी पैदा हो 
हैं इसलिए आवश्यक है कि केवल पूजान्पाठ व झाइ़-पूंकी पर 
ही निर्भर न रह डावटर को दिखाते रहें व उसकी राय से 
ही चलें. 


खोटी साता (चिफन पावस ) 

इसका कारण भी 'वायरस इंफेशन' ह्वी है. धूत लगने 
के दो-तीन सप्ताह बाद रोग प्रगठ होता है- , 

लक्षण : डा. वर्मा के अनुसार माल पावल न 
चिकन पाक्स' के बीच पहचात करने के लिए इसे बाते धर 
ध्यान दें. 

_..स्माल पावश्त' या चेचक के दाने कक 
तेज बुघार व बेचनी होती है, चिकन पावसा 
बुखार भी आवश्यक नहीं. प्रायः हंसते-खेलते भी छोटी मादा 
निकल आती है. 
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“-चैचक के दाने एक समय में एक प्रकार के ही कुछ 
दिनों में भर कर निकल आते हैं फिर अपना आकार 
बदल देते हैं. छोटी माता के दाने पूरे शरीर पर एक जैसे 
एक साथ नहीं तिकलते, पहले पीठ और छाती पर कुछ 
दाने दिल्वाई देते हैं, फिर ये दाते ऊपर से नीचे की ओर 
चलते हुए निफलते हैं. दानों का स्वरूप भी त्तीन स्तरों पर 
भिन्‍न होता है--पहले लाल चकतें से निकलते हैं, कुछ 
ही घंटों में ये बड़े हो जाते हैं, इसके बाद इन पर छाता- 
सा बतेगा और फिर उनका रूप मसली हुई फुंसी जैसा 
होगा. ये तीनों स्थितियां तीन स्तरों पर अलग-अलग 
दिखाई देंगी. 

छोटी माता के अन्य लक्षण हैं: पहले एक-दो दिन 
कुछ अधिक या हलका बुखार, सिर दर्द, कमर दर्द, 
भूख की कमी, इसके साथ ही दानों का प्रगट होना. दाने 
बिना बुद्वार भी निकल सकते है और बाद में हलका 
बुखार हो सकता है. दो दित बाद लाल दाने पीले पड़ 
जाते हैं, कई पीले पड़े दाने साथ-साथ खत्म होते जाते हैं. 
और पचि से पन्द्रह दित तक खुरंड साफ हो जाते हैं. 
दानों की संख्या बीमारी के हलके या तीज आक्रमण पर 
निर्मेर करती है. पर तीव्र आक्रमण या अधिक खतरा 
विरले मामलों में ही होता है. यदि छोलें नहीं प्रो दानों 
का शरोर पर दाग नहीं छूटता, पर बच्चों के साथ छीलने 
को समस्या आड़े आती है क्योकि इसमें खुजली बहुत होती 
है. छीटी माता में भी कई बार दिमाग पर असर होने का 
डर रहता है जो तीन-पांच सप्ताह बाद भी प्रथटड्टो सकता 
है. यह भी जरूरी नहीं कि उस रोगी बच्चे पर ही यह 
असर हो, संपर्क से अन्य बच्चे पर भी हो सकता है. बच्चा 

चलने, हाथ से कुछ पकड़ने मे लड़खड़ा सकता है पर यह 
ब्रसर स्थायी नही, अस्थायी होता है और सामान्यतः बच्चा 
-3 सप्ताह में नार्मल हो जाता है. अतः इस स्थिति में घब- 
राएं नही, डाक्टर से सलाह लें. 

बचावी उपाय: रोग की स्थिति में बच्चे को पूरे 
आराम से व अलग रखें. वह खुजाए नही, इसके लिए उसके 
नाखून काट दें और हाथ 'पोटाशियम परमेगनेट' मिले 
पानी से साफ़ कराते रहे. फिर भी ध्यान रखना होगा 
कि बच्चा दानो को छोलें नहीं. उसे भोजन में भमक कम 
दें, मुंह मे छाले हो तो गरारे करवाएं व नरम, तरल 
भोजन दें. खुजली की समस्या से मिबटने के लिए दानों 
पर नीम की पत्तियों से बुहारें. अधिकतर छोटी माता 
आक्रमण के बाद शरीर पर कोई हाविकारक प्रभाव नही 
छोड़ती. शे रोग की तीब्रता और बुखार के साथ कुछ 


अन्य विकार भी पैदा हो सकते हैं. इसलिए बच्चे को 
डाक्टरी निर्देशन में रथना ही ठीक होगा. 

इस बीमारी में छूत का डर पहले ही होता है, छिलके 
छूत नही फैलाते. 


खसरा (भीजल्स) 


“वायरस इंफेक्शन' के एक-दो सप्ताह बाद यह रोग 
प्रयट होता है. डा. वर्मा के अनुसार, गरीबी, नासमझ्नी 
के कारण अपोधित व कुपोषित बच्चों को खसरा निकलने 
पर जटिलताओं का ज्यादा खतरा रहता है, अन्यथा कोई 
जटिलताएं न पैदा हों तो इससे बच्चे के स्वास्थ्य को विशेष 
हानि नही होती. 

सक्षण : तीन दिन तेज बुखार, नजला, गले की 
खराबी, आखों में लाली या आखों से पानी बहने को शिका- 
यत के बाद शरीर पर मच्छर काटने जैसे लाल-लाल दाने 
निकलते हैं, पर इनमें पानी नहीं भरता. दाने मिकलने के 
एक-दो दिन बाद बुखार कम हो जाता है. पर इस दौरान 
गले, कान में संक्रमण (इफंक्शन) "ब्रोंको-नि्मोनियो,/ 
“डायरिया' आदि के लक्षण उभरने से जटिलताएं पैदा हो 
सकती है. दिमाग पर असर, तपेदिक जैसी भारी हामियां भी 
होने का डर रहता है. इसलिए बच्चे को डाक्टरी निर्देशन 
में ही रखना चाहिए, भले ही सामान्य स्थिति रहने पर 
चिकित्सा की जरूरत न पड़े. दाने पहले गर्दव के पीछे निक- 
सत्ते हैं. फिर मुंह, बांहों, पेट पर. दानों की स्थिति इसमे भी 
ऊपर से नीचे की ओर रहेगी, याती पहले चेहरे, बांहों, पेट 
के बाद नियले हिस्सों पर दाने तिकलेंगे, दाने निकल आने के 
एक-दो दिन बाद बुखार कम हो जाता है. न हो वो डाक्टर 
को बताना चाहिए. बच्चा बहकी-बहकी बातें करे, उसे 
बेहोशी हो, दौरा पड़े, तेज बुखार हो, इन सभी स्थितियों 
में ठुरत डाक्टरी सहायता आवश्यक है. पर बच्चे को 
इस हालत में खुले रूप में बाहर ले जाना ठीक नही होगा. 
घर पर योग्य डाक्टर बुला सके तो ठीक है, अन्यथा, बच्चे 
को अच्छी तरह लपेट कर ठुरन्त अस्पताल ले जाएं. 

बचाक्षो उपाय : खसरे का बचावी-टीका अभी हमारे 
देश में उपलब्ध नहीं हैं, विदेश से मंगाकर लगवाने की 
सामथ्यं होने पर कुछ लोग लगवा लेते हैं. ऐसा संभव 
होने पर इसे नौ से वारह महीने की आयु में लगवा लैना 
चाहिए. इसके अभाव मे खसरा फैला हो, उन दिनो वच्चों 
को “पोजेटिव इम्यूनाइजेशन' के लिए 'गामा ग्लोबूलिन' 
का टीका लगवा देने से सक्रमण से बचाव हो सकता है. 
खुमरे के रोगी को दूसरे बच्चीं से अलग रखें व पूरा आराम 
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दें. खसरे का रोगी बच्चा तेज रोशनी मे ठोक से नहीं देए 
सकता. उसे इस कष्ट से बचाने के लिए उमके कमरे में 
थोड़ा अधेरा ही रखना दीक होगा. पर कमरे में ताजी 
हवा आने के साय में बाधा नही डाजननी चाहिए. उठ्ते सीधी 
तेज हवा से बचाएं, ताजी हवा से नही. 
यदि बच्चे को तेज बुयार है तो उसके ऊपर कब॒ल 
ओऔड़ कर उसे और गरमी ने पहुचाएं. छुघार कम करने के 
लिए सिर वर गीली पट्टी देना भी काफी नहीं है. बच्चे 
को स्पज भी करें. बुखार में स्पंज करने से उस्चे न्यूछोंनिय) 
हो सकता है, यह वहम गलत है, सिर पर गीली पढदुदी दें 
कर, शरीर पर स्प॑ंज करके पहुले तेज बुखार को कम करना 
जरूरी है ताकि उत्तके दिभागपर असर न हो. बुखार कम 
हो जाने के बाद बच्चे को चादर के साथ हलका गरम 
कंबल भी दिया जा सकता है. अकसर यह बीमारी गरमी 
के दिनों में ही होती है इसलिए इस बात का विशेष ध्यान 
रखना चाहिए. 


छोटा खतरा (जन मीजत्त) 

इसमें विशेष खतरा पह है कि यदि गर्भवती मा को 
प्रथम तीन महीमों में विकेल आए तो ग्रभस्थ शिशु के 
(दिकृुत हो जाते का भय रहता है. इसलिए जहा आसपास 
ग्रह बीमारी आई हो वहां गर्भवती मा को नहीं जाना 
चाहिए और उस्ते रोगी के संपर्क से हर तरह बचना 
चाहिए. इस दृष्टि से इसकी पहचान कर लेना अच्छा 
है और लडकी के भावी जीवन की सुरक्षा के लिए उसे 
छोटी उमर में इसका हलका आक्रमण हो जाना भी अच्छा 
समझा जता है. 

जन मीजल्स के लक्षण ; गले में, कान के पीछे 

'पिल्टिया व सूजन,हुलका जुकाम आंखों में लाली,साथ ही 
हलके दाने विकलता, पहले चेहरे पर, स्रिर पर, फ़िर 
छाती, बाहों ब निचले शरीर पर, दानो का स्वरूप खसरे 
की तरह ही होता है पर ये दाने खतरे के दानों से हलके 
होते हैं और दूर-दूर निकलते हैं. दानों के साथ बुखार 
होना इसमे जरूरी नही. 

उपाय : सर्वेक्यम तो दानों की पहचान करवा जरूरी 
है, स्वय पहचान ने कर पाएं तो डाक्टर को दिखा कर परा- 
मर कर लें. वैसे गर्भवती भा को ही इससे खतरा है, बच्चों 
को निकलने पर नो उन्हें अधिक तकलीफ होती है, न 
विशेष हानि. यसरे के रोगी की तरह इसमे बच्चे को अथेरे 
कमरे में रखना भी जरूरी नहों. यर उसे आराम देना 
आहिए. अन्य बच्चों से अलग भी रखें. यों छूत सपर्क से नहीं 


सगती, पर नाक से, छीक से लण सकती है. दाने दो-तीद 
दिन बाद ही सूद जाते हैं व जल्दी ठीक हो जाते हैं. कोई 
जटिसता न पैदा हो तो किसी विशेष चिकित्सा कीभी 
जहूरत नही पड़ती, पर पहचान व सावधानी के लिए 
डाक्टरी निर्देशन में ही चलना ठीक होगा. 

नौद - डॉ ० यर्मा की राय में, घेचक जीवन में एक ही 
बार निकलती है. छोदी माता (चिकन पावस) दूसरी-तीसरी 
बार भी निकल सकती है. पर चेक का टीका सम्पनसमय 
एए समता रहे तो यह भी दूसरी-तीसरी आर वही लिंक 
लेती. 'जमन मीजल्स' या छोटा खतरा भी जिंदगी में एक 
ही बार मिकलता है. 'मीजत्स' या खतरा भी हर ताप नहीं 
विकलदा, अधिक से अधिक दो-तीन बार ही निकल सकता 
है यदि किन्ही बच्चों को बाए-दर खसरा निकलता है तो 
शभव है, ठोक पहुचान ने हो पाई हो क्योकि 'मीडल्स व 
“जर्मन मोजल्स' के अलावा भी इसकी दो-सीन हल्की किसमें 
और हैं. जैसे : 

एग्लेन्दीमा स्नीटम : इसमें तीन दिन बुखार होता है. 
फिर बुघार एकदम उत्तरता है और शरीर पर दसरे जैसे 
कुछ दाने निकल आते हैं, इस बीमारी में बच्चा एकदम 
विड़चि़ा हो जाता है. 

एडीना वापरस तथा काकसेको वायरस के प्रभाव से 
भी जुकाम, घसी के साथ शरीर पर दाने निकत्र आते हैं 
जो खतरे जैसा भ्रम देते हैं. 

किसी औपधि की 'एलर्जी' या प्रतिक्रिया मे भी कई 
बार शरीर पर दाने निकल अंति हैं, जिससे खप्तरे का प्र्म 
हो जाता है. अत: देसी किसी भी स्थिति में डाक्टर से 
पहचान करा लेती चाहिए, 


गलघुए ( मम्पसत ) 

यह भी वायरसजन्य सक्रमण से होते वाला खाद ही 
ग्रन्थियो का एक रोग है जो खसरे, छोटी माता से भिल्‍न है, 
पर अपने मिलते-जुलते लक्षणों द्वारा बच्चों की एक भा" 
सके बीमारी 'डिप्थीरिया' का घ्रम दे सकता है. छूठ लगे 
के दो सप्ताह वाद इस रोग के लक्षण प्रगट होते हैं -तैल 
बुखार, कान में दर्द, काठ के पीछे व नीचे (एक तरफ या 
दोनों तरफ) सूजन था गिल्टी, कोई भी चीज खाने में तकः 
लीफ, लड़कियों के पेड, में दर्द, लड़कों के अडकोप मैं दर्द 
आदि. यह भी हो सकता है. कि तकलीफ पहले एक ही 
ठरक हो व फिर आठनदस दिन बाद दूसरी तरफ दो जाए: 
पेड़, का ददे या 'वैक्रिया' पर असर भी अक्सर वाचलात 


स्श्व 


दिन वाद होता है. ऐसी स्थिति में दर्द ज्यादा हो या अन्य 
कोई जटिलता सामने आए तो डाक्टर को अवश्य दिखाए. 
बच्चे के स्नायुमंडल पर असर होने पर तो तुरंत ही डाक्टरी 
सहायता लेनी चाहिए: 

उपाय : उपरोक्त सावधातनियों के अलावा, तकलीफ 
वाली जगह पर पट्टी या मफलर लपेट कर रखें और गरम 
सेंक दें, 'बैलोडोना प्लास्टर'ं भी लगा सकते है. इस रोग मे 
लार अधिक बनती है अत. तेज मि्च-मसाले वाला भोजन 
नहीं देना चाहिए, न ही एसिडयुक्त संतरे का रस ही. खाने: 
में नरम पदार्थ दें व तरल पेय. दिन में कई बार कीटाणु- 
भाशक दवा मिले पानी से मुँह की सफाई करवाए. यह भी 
छूत का रोग है, जो 5 से 5 साल के बीच ही प्राय: होता है 
और अधिकतर छीक, नजले से ही फैलता है. यदि वुखार न 
हो तो बच्चे प्रायः आराम नहीं कर पाते. यह रोग सपर्क से 
नहीं फैलता, इसलिए घर में बच्चे को एकदम अलग रखना 
जरूरी नहीं, पर जब तक सूजन व दर्द ठीक न हो जाए, 
बच्चे को स्कूल नही भेजना चाहिए. बीमारी की तोब्रता में 
दूसरे बच्चो, विशेषतया किशो रो को रोगी वच्चे से अलग 
रखना ही ठीक होगा. हलका आक्रमण सामान्यतया आठ- 
दस दिन में ठीक हो जाता है और किसी विशेष चिकित्सा की 
आवश्यकता नही पड़ती, पर बच्चे को आरभ में ही डाक्टर 
को दिखाकर डाक्टरी निर्देशन में चलें तो अच्छा रहेगा. 
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उल्टी, सिरदर्द, बुखार, चक्कर आदि लक्षण हों तो डाक्टरी 
सहायता अवश्य लेनी चाहिए. दिमाग पर असर की स्थिति 
में तो तुरत ही. वैसे एक आक्रमण के बाद इससे भी जीवन 
भर बचाव रहता है. छ 
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गुरदे को बीमारियां 


[सफदरजंग भ्रस्पताल की संबंधित विषय को वरिष्य बाल-रोग विशेषज्ञ डा० बंध्णद से साक्षात्कार पर प्राधारितों 


बच्चों में गुरदें की बीमारियों का प्रतिशत अधिक नहीं 
है. अत: इस विषय को लेकर माताओं को डरने की आव- 
इपकता नहीं. लेकिन बड़ी उमर में गुरदे के रोगों की रोक- 
थाम के लिए यह जानकारी बहुत सहायक सिद्ध होगी. 
कारण, इन रोगो की जड़ें शैशव में भी हो सकती हैं. यदि 
समय पर बीमारी की पहचात, कर ली जाए और अपेक्षित 
सावधानी बरती जाए तो बहुत-सी तकलीफीं व परेशानियों 
से बचाव हो सकता है. 

“दुर्भाग्य से हमारे देश में माता-पिता तो इस ओर से 
अनभिन्ञ हैं ही, अधिकांश डाक्टर भी इस विपय में लापर- 
बाही दिखाते है और नतीजा होता है ध्तमय पर बोमारी 
को न पहचान उसे बढ़ने देना तथा फिर गुरदे खराब हो 
जाने पर उसे ला-इलाज घोषित कर देना. कोई एक ग्रुरदा 
खराब हो जाने १९ उसे आपरेशन द्वारा निकाल देने के बाद 
ब्रचे एक गुरदे से बाखूबी जीवन जी सकते है. पर दोनों गुरदे 

खराब हो जाने पर किसी दूसरे व्यक्ति का दान किया हुआ 
गुरदा लगा कर ही रोगी का जीवन बचाया जा सकता है. 
“लेकिन प्रश्न यह है इस तरह गुरदा-प्रतिरोपण की 
व्यवस्था हमारे यहां कितने लोगों को सुलभ हो सकती है ? 
प्रतिरोपण की सफलता भी शक्तप्रतिशत नही होती, फिर 
इतना दुलेभ व महंगा इलाज हर एक के वश की बात 
* नहीं. और 'डायलीसिस' पद्धति से खून साफ करने की 
प्रेक्रिय जारी रख कर जीवन चलाना तो बहुत ही 


प्र्चीती व्यवस्था है, जिसे एक अति सोमित वर्ग के लिए « 


विशेष व्यवस्था कहा जा सकता है. इसलिए भारत जैसे देश 
में मह और भी जरूरी है कि गुरदे की बीमारी की पहचान 
दचपन में ही कर, समय पर उसका इलाज किया जाए"--- 
इन शब्दों के साथ राजधानी के सफदरजंग अस्पताल के 
माल-चिकित्सा विभाग की अध्यक्ष द गुरदा रोगों मे भारत 
बी पहली बाल-विशेषज्ञ डा० सरला बेष्णव ने विषय को 
तकनीकी जटिलता से वचाते हुए आम माताओं के लिए जो 


जानकारी प्रस्तुत की है, वह सार रूप में नोचे दी जा रही 
है: 5 


शंशव में पहचान 


+--जन्म के बाद 2-24 घंटे तक शिशु को ध्यान पते 
देखें, यदि लड़के (शिशु) में पेशाब की धार बहुत पतली हो 
व उसके लिंग में कुछ असामान्यता दिखाई दे तो तुरंत 
डाक्टर को दिखाएं. 

--लड़के-लड़की दोनों में पेशाव की मात्रा बहुत कम 
या सामान्य से काफी ज्यादा हो, पेशाब बूंद-बूंद कर ठपके, 
पेशाब करते समय शिशु जलन के कारण जोर से रोए, 
वेशाब के साथ खून आए तो शीघ्र डाबंटर से सम्पर्क करें: 
इस समय बीमारी पहचान ली जाए तो गुरदे बचाए जा 
सकते है. 

--यदि बच्चे को बार-बार उल्दी हो था बारनवार 
टट्टी, उल्टी लगती हों तो पेशाब-नली में, गुरदे मे 'इंफेर्शन 
हो सकता है. यदि पेशाब में यूरिया बढ़ जाता है तो भी 
गुरदे खराब होते हैं. 

--उच्च रक्तचाप (हाईपरटेंशन) के कारण रहें 
घमतियों के सिकुड़ने पर रक्त-प्रवाह में बाधा पडती है तो 
इस कारण से भी गुरदे खराब होते हैं. पर होता मह है कि 
अक्सर छोटे बच्चों में न तो पेशाब की जांच कराई जाती 
है, न रक्‍्तवाप की और वेशाब में यूरिया मा रक्तचाप 
बढ़ने की पहचान न हो पाने से भुरदे का रोग आगे बढ़ने लगता 
है. माताओं को चाहिए कि उपरोक्त सक्षण दिखाई दें तो 
बच्चे को शीघ्र अस्पताल ले जाएं. आजकल छोटे शिशु के 
पेशाब की जाच की तकनीक विकसित कर ली गई है. थ 

--पेशाब जमा करने के लिए उन्हे लंगोट के हु में 
एक थैली दी जाती है या सुई डाल कर पेशाब निकाले लिया 
जाता है. जांच होने के दाद कोई भी खराबी पाए जाते 4९ 
डाक्टरी सलाह से चलना चाहिए और जम हा 


करना उणहिए, 


--बच्चे की बढ़त में रुकावट हो, उसका पेट बढ़ गया 
हो, उसके सारे शरीर पर सूजन आ गई हो, पेट प्रायः फूल 
जाता हो और इन सब सक्षणो के दूसरें कारण न मिलते हों 
तो ये लक्षण गुरदे की बीमारी के हो सकते है. इसलिए जांच 
जरूरी है. जब बच्चे का सामान्य विकास नहीं होगा, ग्ुरदों में 
कोई रुकावट या संक्रमण होगा या गुरदों की कोई छिपी 
बीमारी होगी दो गुरदों का भी ठीक विकास नहीं होगा. वे 
छोटे रह जाएंगे और आगे चल कर रोगग्रस्त हो जाएंगे. 

--ग्रुरदे को पेशाब-नली में रुकावट होने से शिशु के 
बैठ में लोथड़े से दिखाई दे सकते है यार पेशाब जमा होते से 
उसका पेट फूल सकता है तो एक आपरेशन द्वारा पेशाद की 
महू रुकावट दूर की जा सकती है. लेकिन अवसर ऐसा होता 
है कि यह खराबी दोनों गुरदो में होती है और पेशाब बंद 
हो जाने की आशंका रहती है. कुछ देर पेशाव बंद रहने के 
बाद शरीर पर सूजन आ जाती है. ऐसी अवस्था में यदि 
पेशाब देर तक बंद रहे तो 'डायलिसिस' की जरूरत पड़ 
सकती है. इससे पहले यदि ये चिक्त पहचान लिए जाएं तो 
पेशाब की रुकावट का कारण आपरेशन द्वारा हटाया जा 
सकता है और समय पर आपरेशन से दोनों गुरदे बचाए जा 
सकते हैं. इसलिए यदि डाक्टर कहे तो बच्चे का जीवन 
बचाने के लिए ऐसे आपरेशन से हिचकिचाना नही चाहिए. 

“बार-बार बुखार आने का एक कारण गुरदे भी हो 
सकते हैं परतु बच्ची को बुखार आने पर अक्सर अन्य परी- 
क्षण ही किए जाते हैं, पेशाब की जांच नहों की जाती. अतः 

बार-बार बुखार होने पर अन्य कारणों की जांच करते 
समय शिशु का पेशाव भी देखा जाना चाहिए. 


माताएं वया करें ? 

गुरदे-रोगों की इन सभी स्थितियों से बचने के लिए 

डा. वैष्णव की राय में माताओं को चाहिए कि वे कुछ साव- 

घानियां बरतने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दें : 

ए बच्चे की टट्टी-उल्टी लगें तो उसमे पानी की कमी * 
न होने दें, बच्चा पानी न ले, उल्दी कर दे तो उसे तुरंत 
अस्पताल ले जाए, अन्यथा पानी सूखने से ग्रुरदे फेल हो 
सकते है. . ई 

८ जब भी बच्चे का पाखाना घोएं, धोने के इस तरीके 
पर ध्यान दें : हमेशा पहले सामने से घुला कर फिर हाथ 
पीछे ले जाना चाहिए, क्योकि पहले पाखाना धोकर फिर 
वही हाथ सामने लाने से (जैसा कि माताएं प्रायः करती हैं) 


संक्रमण या 'इंफेक्शन' होने का ४र रहता है. 

पघ ट्ट्वी-पेशाब बाला गीला लंगोट देर तक बधा नहीं 
रहने देना चाहिए, अन्यथा सक्रमण हो सकता है. 

ए बच्चे को कभी सख्त कब्ज न होने दें. इससे पेशाब 
की थैली पर जोर पड़ता है और पेशाब भें रुकावट आ 
सकती है. हि 

2 बच्चों में प्रायः उच्च रक्तचाप की पहचान आसानी 
से नही होती, क्योकि बच्चों मे इसके बड़ों जैसे बाहरी 
लक्षण नही दिखाई देते. इसलिए जब कभी बच्चे का सामान्य 
परीक्षण कराएं, तब पेशाब की जाच, रक्तचाप की जांच भी 
करने के लिए अपने डाक्टर से कहे, वयोकि छोटे बच्चों में 
यह शिकायत कम होने पर भी जब होती है तो उसका रूप 
गंभी र होता है. इसलिए डा. वैष्णव डाक्टरो के लिए भी यह 


, सुझाव देती हैं कि वे रक्तचाप जांचने के यंत्र का प्रयोग 


बच्चों पर भी समान रूप से करें. बचपन में रोग की जड़ 
पहचान लेने से आगे बड़े होने पर रोग-निवारण की सफ- 
लता की संभावनाएं बढ़ जाती है. 

0 यदि बच्चे का विकास सामान्य नहीं है, पैशाव की 
मात्रा असामान्य है या उसका रग कोकाकोला जैसा है, कभी 
अचानक सूजन आ जाती है या सूजन की अवधि लंबी चलती 
है, रात को बार-बार पेशाब होता है, घिर दर्द रहता है, 
'एनीमिया' है, भूख कम है, साथ में 'रिकेट्स' या हृडियां 
टेढ़ी हो जाने का रीग है, वच्चा पेशाब करते समय जलन 
के कारण तड़पता है या पेशाब में छोटे-छोटे पत्थर-कण 
निकलते हैं तो इन सभी शिकायतों में गुरदों की जांच जरूरी 
है और जाच के बाद खराबी का जम कर इलाज कराता भी 
बहुत जरूरी है. इस तरह शैशव मे, कुछ सावधानियां बरत 
कर हम आने वाली गुरदे की वीमारियों, तकल्रीफो, परेशा- 
तियो से निजात पा सकते हैं. छ 





वछ7 





ध्ड च्छे 


बच्चों में तपेदिक 


[कलीवतो सरन बाल-चिकित्सालय के एक वरिप्ठ बाल चिकित्सक डॉ० सुभाषचन्द्र तांडपुर से भेंट वार्ता पर आधारित] 


आज बीसवी सदी के अत में तप्रेदिक अब अभसाध्य रोग 
नही रह गया है. पश्चिभी देशों से इसकी लगभग समाप्ति 
हो चुकी है परंतु दुर्भाग्य से भारत में गरीबी व कुपोषण 
के करण अध्ी भी काफी बच्चे इस रोग की चपेट में आ 
जाते हैं. यहां तक कि कुपोषण के बाद कुपोषण पर आधा- 
रित संक्रमण रोगों में सर्वाधिक शिशु मृत्यु-दर इसी कारण 
से होती है. 
कारण 

डा० खाडपुर के अनुसार, बच्चो को टी० बी० बड़ों से 
ही लगती और फैलती है. छाती की टी० बी० वाले रोगी 
के कफ के छीटों या थूक-कणो मे इस रोग के क्रीटाणु रहते 
है और सामान्यत, हवा के माध्यम से सास द्वारा फेफड़ों में 
प्रवेश कर दूसरे व्यक्तियों, विशेषरूप से कोमल बच्चो को 
प्रभावित कर जाते है. यदि बच्चा किसी दी० बी० रोगी के 
थूक या बलगम के सपक में आता है तव भी उस थूक में 
छिपे जीवाणु सास द्वारा फेफड़ो में चले नाते हैं. 

कम उमर के बच्चो में टो० बी० के ये जीवाणु अधिक 
तेजी से फंलते हैं, क्योकि उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता 
कम होती है. स्वस्थ तरीके से विकसित होता हुआ बच्चा 
जैसे-जैसे बड़ा होता है, उसके भीतर रोग-निरोधक क्षमता 
बढती जाती है, वैसे-वैसे टी० बी० के जीवाणु उस पर कम 
प्रभावकारी होते जाते हैं. परंतु दुर्भाग्य से हमारे देश के 
अधिकतर बच्चे गभीर रूप से कुपोषण के शिकार है. यह 
रोग भी गावों मे, विशेषरूप से शहरो की गदी व पिछड़ी 
बर्तियों मे अधिक होना है. अस्वच्छता, सीलवभरी अधेरी 
कोटठरिया, भीड़-भाड़ वाली स्थितिया इसे बढाने में सहायक 
होती है. निरोधक-क्षमता की कमी से अपोषित बच्चे टी० 
वी० के अधिक शिकार होते हैं. फिर इस रोग के कारण 
भूख की कमी और वजन में गिरावट से कुपोषित बच्चा 
गभीर कुपोषण का शिकार हो जाता है और समय पर 
सही इलाज न मिलने से यह रोग जानलेवा भी सिद्ध 


होता है, अन्यथा समय पर चिकित्सा व साथ-साथ पोषण 
की पृतति से अब यह रोग असाध्य नहीं है. 

समृद्ध वर्गों मे यह रोग मौकरों से, आया से, रोगी के 
कफ या सांस के संपर्क से (जिसयीी सभावना शहरों की 
भीड़-भाड वाली जगहों मे काफी होती है) और फव्टरी- 
क्षेत्रों की अस्वच्छता व घूल-मंदगी भरे पर्यावरण में रहने 
से हो सकता है. 

वेट की टी० वी० रोगी गाय-भैस के दूध से होती है. 
पर दूध को उबाल कर पीने से इससे वचाव हो जाता है. 





छाती की टी० थी० की जांच 


गांवों में भी अब दूध को उबाल कर पीने की आदत विक- 
सित होने से इस रोग की संख्या कम है. पर छाती की टी० 
बी० जब फेफड़ों पर असर करने के बाद या फेफड़ों को 
कम प्रभावित करते हुए भी शरीर के अन्य हिस्सों में फैलती 
है तो दिमाग की, पेट की, हड्डियों की, गले की, कोई भी 
टी० बी० हो सकती है. 
मविश्ियां भी इस रोग को फैलाने में सहायक हैं. रोगी 
के बलगम पर बैठने के बाद खाने-पीने की चीजों पर बैठ- 
कर यह रोग फैलाती हैं,पर यह कारण अस्वच्छताजनित 
अन्य कारणों का ही एक अंग है. 
बच्चों में खसरा, काली खासी और बार-बार दस्तों 
का रोग (डायरिया) आदि रोगों के बाद निरोधक-शक्ति 
कम हो जाने से उपेक्षित बच्चों की तरह ही इन बच्चों पर 
भी रोग का संक्रमण जल्दी होता है. इस प्रकार रोम के 
कीटाणु दो तरह से रोग फैलाने में सहायक होते हैं : एक, 
रोग-निरोधक शक्ति कम हो, दूसरे इस क्षमता के वावजूद 
कीटाणुओं का हमला अधिक संण्या में हो. 
लक्षण 
छूत लगने के चार से आठ सप्ताह बाद अपने लक्षणों 
के साथ प्रगट होने वाला यह रोग बच्चों में बड़ों से कुछ 
अलग किस्म का होता है, जिसे चाइल्ड हुड ठाइप आफ 
टयूबरक्लोसिस' कहते हैं. इसमें भी नन्हे शिशुओं को होने 
बाला रोग कई बार आसानी से पहचान मे नही आता और 
प्रायः रोग आगे बढ जाने पर ही पकड़ में आता है. कीटा- 
णुओं द्वारा आक्रमण के वाद रोग की स्थिति प्राइमरी 
काम्पलैक्स! कहलाती है. डा० खांडपुर के अनुसार, शिशु 
- की यदि पैदा होते ही किसी से संक्रमण लग जाए तो रोग 
दोनतोन महीने की आगु से भी प्रारभ हो सकता है. वैसे 
प्रारंभिक जटिलता या “प्राइमरी काम्पल॑क्स! में रोग के ये 
पह छ. महीने की आयु से दो साल तक ज्यादा पाए 
गए है. 
शिशु वर्ग में इस टी० वी० के लक्षण हैं: कम भूख, कम 
खुराक लेना, हलका बुखार रहना, चिंड़चिडापन और इसके 
साथ वजन में स्थिरता और कमी, खांसी इसमें नही होती. 
इसलिए पहचान भी नही रहती, ये तीनो मुख्य लक्षण मौजूद 
हों तो डाक्टर से जांच कराती चाहिए. “मैल्टू टेस्ट” लेकर 
और एक्सरे द्वारा रोग का निदान किया जा सकता है. जैसे 
- ' ही अभिभावकों को सदेह हो, यह जाच जल्दी करानो 
चाहिए, क्योकि शिशु में रोग-निरोधक क्षमता कम होने से 
रोग तैजी से आगे बढ़ता है. रोग वृद्धि के साथ इसमे कई 
गंभोर जब्लिताएं भी पैदा हो सकतो हैं. जैसे टी० बो० न्यू-* 
ग ॥89 


मोनिया या छाती के अंदर गिल्टियां हो जाना अथवा गले 
की गिल्टिया बढ़ जाना. फेफड़ों से शुरू होकर खून के जरिए 
से फिर पेट की, दिमाग की, हृड्डियों और जोड़ों की, विशेष 
रूप से रीढ़ की हड्डी की टी० बी० हो सकती है. 

जैसा कि पहले बताया गया है, रोग का आक्रमण पहले 
फेफड़ों पर ही होता है. पर यह जरूरी नही कि उसकी वृद्धि 
छाती में ही हो. वह छाठी को कम प्रभावित किए बिना 
शरीर के दूसरे हिस्सो मे भी बढ़ सकता है. इसलिए बच्चे 
सी तभी होगी, जबकि रोग छाती में ही वढ़ रहा 


इस तरह बच्चों की दी० बी० के मुख्य प्रकार होंगे : 
. फेफड़ों की टी. बी. 

2. दिमाग की टी. बी. 

3. गर्दन की गिल्टिया. 

4. पेट की टी, बी. 

5. हड्डियों व जोडो की टी. बी. आदि. 


छाती या फेफड़ों की टी० बी० 

रोग छाती में बढ़ रहा हो तो छाती की गिल्टियों के 
दबाव से वच्चे को खासी शुरू हो जाएंगी. इस खांसी का 
रूप काली खासी की तरह होगा. पर काली खासी और इस 
यांसी में पहचान करना जरूरी है. काली खासी में पहले एक 
सप्ताह तक जुकाम व बुखार होगा दूसरे हफ्ते काली खासी 
के लक्षण प्रगठ होंगे. टी. वी. में पहले वे तीनों मुख्य 
लक्षण--हल्का बुखार, भूख की कमी और वजन में गिरा- 
बट प्रगठ होंगे. फिर कुछ समय बाद ऐसी खासी शुरू होगी. 
फेफड़ों की टी. बी. के दूसरे ग्रंभी र रूप है: टी. बी. की स्यू- 
मौनिया, फंफड़ीं में पानी भरना, फेफड़े गल जाने से उनमें 
गड्ढे पड़ जाना और खून से दोनों ओर के पूरे फेफड़ों मे रोग 
फैलने से टी. बी. का एक भयानक रूप अछ्तियार कर लेना, 
जिसे 'मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस” कहते है. इन सभी के 
मुख्य लक्षण हैं: बुखार, खासी, सास का तेज चलना और 
बच्चे का बहुत कमजोर व “टाक्सिक” हो जाना. 


दिमाग की टी० बी० 

इसमे रोग तेजी से बढता है भर सप्ताह-दस दिन बाद 
ही खतरनाक सिद्ध होता है. खून के जरिए रोग दिमाग मे 
फैलता है. पहले छोटा सा घाव बनता है. यह धार्ब॑ या तो वही 
बढता है या फोड़ा बन जाता है, फिर फूठ कर दिमाग की 
झिल्ली मे उतर आता है. इसके लक्षण है: रात को व युबह 
सिर में तेज द्दे, उल्टी, विशेष रूप से, सुबह उठते ही उल्टी, 
चिड़चिडापन, बुखार और वजन में गिरावट, मिर्गों जैसे 


॥ 


दौरे भी पड़ सकते हैं. समय पर न संभालें तो बेहोशी में 
मृत्यु तक संभव है या बच जाने पर आंखों की ज्योति जा 
सकती है, फालिज गिर सकता है. 

दौरे पड़ने से पूर्व सिर दर्द, उए्दी के समय ही जांच 
करा लें तो इस स्तर पर रोग साध्य है. 

दूसरे स्तर पर च्यवहार में योड़ा परिवर्तन था सकता 
है. पर तीसरी सपति घातक है. इस स्थिति में जिसे गर्दन- 
दोड बुखार कहते हैं, बुघार व दौरे पड़ने से हाथों, पायों पर 
फालिज गिर जाता है. मानसिक बाघता (मेटल रिटार्डशन) 
हो सकती है. अधापन भा सकता है या वेहोशी में मृत्यु हो 
सकती है- 'इसलिए पहली स्थिति मेव दूसरी स्थिति के 
प्रारंभ में ही इसकी सफल चिकित्सा की संभावना अधिक 
होती है, (फिर मह सभावना क्रमशः कम होती जाती है. गदि 
लिकित्सा न की जाय तो बच्चे की मृत्यु एक महीने के भीतर 
ही हो सकती है. 


शर्देन की गिल्टियां 


कान के पीछे व नीचे गर्दन पर धीरे-धीरे गिल्टियां बढ़ 
रही हों तो इसका एक कारण एक प्रकार की टी. बी. हो 
सकता है. रोग बढ़ने पर गिल्टियां बढ कर गुच्छों में बदल 
जाती हैं. ये गुच्छे फिर फोड़ बनते हैं व फिर फूटने पर इनरो 
पस्त बाहर निकल सकती है. एक या दोनों तरफ कई जगह 
ये गिल्टिया हो तो जाच कराएं, बयोंकि इस टी. थी. में भी 
खासी जरूरी नही. बुखार भी जरूरी नही या गिल्टियो की 
तकलीफ से हलका बुखार हो सकता है. पर वजन में कमी 
का लक्षण समान होगा. गिल्टियों के साथ भूख की कमी 
और वजन की कमी ही इसकी मुख्य पहचान है. 


पेड को टो हि दी ० 


विना उबाले रोगी गाय-भैस के दूध के अलावा यून के 
जरिए बीमारी फेफड़ों से पेट तक पहुंचने या बच्चे द्वारा 
बलगम निगलने पर भी यह टी. बी. हो सकती है. यह भी 
बच्चों मे बड़ों से अलग तरह की होती है. बड़ों में दी. बी. 
का असर आतों पर होता है- बच्चों में पेट की गिल्टियों व 
पेट के भीतर आतों को ढंकने वाली झिल्ली पर. अतः इसके 
लक्षण भी बड़ों की टी. बी. से सिन्‍न होंगे. बड़ों को आंतों 
की टी. बी. में दस्त या पेचिश होगी, बच्चो को इस बीमारी 
में वेट मे गिल्टियां बढमे से पेट में गोला सा अनुभव होगा. 
आतो का एक दूसरे में फंस कर गुच्छा बन जाने से आतो के 
काम में रुकावट भी पैदा हो सकती है, जिससे पेट में दर्द 





(दमाग की टी० यो० का परोक्षण 


मरोड़, उल्टी होगी. पेट में हवा रह सकती है. पायाना दर 
कर सख्त कब्ज हो सकती है. कई बार पेट की टी. वी. में 
वेट में पानी भर जाता है तो वह फूला सा लगता है. ई 
तरह इसमे भी अपच, पेट की तकलीफ, हलका बुध 


वजन की कमी के लक्षण होंगे, खांसी नही 
हष्टियों भोर जोड़ों फो टो" बी० 


का असर किसी हू्डी पर, नितब-जोड़ पर, टखते पर, उ। 
लियों के जोडो पर और ज्यादातर रीढ पर देखा गया 
एक समय में एक साथ कई जगह भी असर 
है. आरंभ में हड्डी के जोड़ में दर्द व सूजन होगी. ही 
हो सकता है. रीढ़ पर असर ता 
भी पहले दर्द होगा. फिर भेरदंड पर बीच को के 
होने लगता है व हड्डी पर सूजन दिखाई हे दा कै 
क का प्रक्षेप (प्रोजेक्शन) कर 
22९ प्र न असर मेद-रज्जु (स्पाइनल ) 
पर भी हो सकता है, जिससे दोनो पांवों मे कमजोरी 
लगती है और पेशाब पर मियंत्रण कम हे (बा, 
जाता है. इसलिए कसौग जितनी जल्दी पकड़ में आएं, ४ का 
है. दर्द व सूजन दिखाई देने पर शीघ्र ही जांच कराएँ 
धपाइनल कार्ड पर असर झाने से पैरों में होते 
को बचाया जा सके. 


रोकपाम 
ही. वो. की रोकथाम के लिए शैशव में ही बी. सी. जी. 
का टीका लगयाना बहुत जरूरी है. यह टीका शिशुओं को 
आजकल मा के प्रसवोपरांत अस्पताल से छुट्टी देने से पूर्व हो 
लगा दिया जाता है, अधिकतर पहले दिन ही. बहुत कमजोर 
या बीमार शिशु को प्राथमिक दिये में टी का न लग पाए तो 
जैसे ही वह्‌ ठीक हो, यथासंभव जल्दी लगवा लेना चाहिए. 
किसी बच्चे को शैशव में टीका न लगा हो तो घड़े बच्चे को 
“मोन्टू टैस्ट' करवा के उसके “निगेटिव' होने पर ही टीका 
सगना चाहिए. अतः बड़ें बच्चों को यह दैस्ट करवा के टीका 
सुगवा देना चाहिए. 
टीका सगने तक तो बच्चों को संक्रमण से या रोगी- 
शोगिणी की छूत से बचाना जरूरी है ही, टीका लगा होते 
पर भी बच्चों की संक्रमण से बचाया जाना चाहिए, क्योकि 
अधिक संड्या में कीटाणुओं का आक्रमण कभी भी, किसी 
को भी रोगी बना सकता है. टीका रोग के तीव्र आक्रमण 
को रौकने में सहायक नही होगा तो भी उसकी गंभीरता कम 
करने ये उसे जदिल बनने से रोकने मे अवश्य सहायक 
होगा. 
टी. बी. के रोगी बच्चे के लिए समृद्ध (हाई) प्रोटीन 
वाली पौष्टिक व संतुलित खुराक बहुत जरूरी है. जिसमें 
विटामिन 'ए', 'डी', 'सी', 'बी', काम्पलेकक्‍्स और कैलशियम 
प्रचुर मात्रा में हों. सामान्यतः नार्मल में तीन-चार ग्रुना 
ज्यादा विटामिन 'ए' और 'डी” देना पडता है. पर बहुत 
देर तक इस अतिरिक्त खुराक से साईड इफेक्ट्स हो 
सकते हैं. अतः अतिरिक्त मात्रा और अवधि के वारे में 
डाकटरी राय से ही चर्लें: 
प्रोटीन की अतिरिक्‍त पूर्ति के लिए यह पँमाना नोट 
कर से : 


झायु _ वजन 
एक साल तक 2-3३ ग्राम, प्रति किलो वजन के 
हिसाव से 
9 साल तक 2-2| पग्राम,प्रति किलो वजन के 
हिसाब से है 
9-2 साल तक 2 ग्राम, प्रति किलो वजन के हिसाब 
से 


प्रीटीत की यह मात्रा अंडा, मीट-सूप, दाल का पानी, दातें, 
मटर-पनीर जैसी चीजों से दी जा सकती है. 

दूध पूरा मिले त्तो अतिरिक्त कैलशियम जरूरी नहीं, 
अन्यथा इसको भी अतिरिक्त मात्रा देनी होगी. घूप, 
रोशनी में कीटाणु जल्दी नही बढ़ते और घप से बच्चे को 
विटामिन डी” मिलता है. अत. इस ओर भी ध्यान दें व 


रोगी बच्चे को सीलनभरी अंधेरी जगह से बचाकर हुवा, 
धूप, रोशनी वाले कमरे में रखें, उत्ते धूल-गंदगी, भीड़- 
भाड़ व शोर से बचाता चाहिए. 

डी० बी० की रोकथाम के लिए किसी भी रोगी के 
थूक, बलगम आदि को जलाना एक सामाजिक जिम्मेदारी 
होनी चाहिए. क्योंकि बच्चों को छूत बड़ों से ही लगती है. 
छोटे बच्चे थूकते नहीं, इसलिए उनसे संक्रमण फैलने का 
खतरा भी नही होता. शिशु के खाने-पीने के बतंन भी 
अलग रखने की जरूरत नहीं. केवल उसकी सांस से दुसरे 
बच्चों को बचाया जाना चाहिए. 


गर्भावस्‍था में टो० बी० 


प्रश्न उठता है, यदि मा को टी० बी० है तो शिशु 
को उससे कँसे बचाएं ? गर्भवती को इसीलिए अस्पतालों 
या मातु-शिशु केन्द्रों मे अपना नाम रजिस्टर्ड करवा कर 
समम-समय पर जांच कराते रहने की सलाह दी जाती है, 
ताकि कोई रोग होते पर समय पर उसकी चिकित्सा की 
जा सके. गर्भकाल में टी. बी. की रोगिणी मां की 
चिकित्सा कुशल डाकटरी निर्देशन मे चलनी चाहिए. 
अपोंकि तीद्र 'एन्दी बायोटिक' दवाओ से गर्भस्थ-शिशु को 
हानि पहुंच सकती है. ऐसी मा के शिशु को पैदा होने के 
दिन ही बी, सी. जी. का टीका देकर 8 सप्ताह तक अलग 
रखा जाना चाहिएं या उतनी देर तक, जब तक कि 
चिकित्सा द्वारा मा की थूक व सास विसक्रमित ने हो 
जाए, रोगी मां ठीके के 8 सप्ताह बाद शिशु को भ्रपना 
दृध पिला सकती है. केवल द्रघ पिलाते समय उसे अपना 
मुंह ढांप कर रखना चाहिए ताकि उसकी सास शिशु के 
भीतर न जाए. बच्चे को इस बीच अलग रखना संभव ने 
ही तो उप्ते टी, वी. निरोधक दवा (आई. एन. एच.) की 
नियपित्त खुराक दी जानी चाहिए, जब्र तक किमा की 
यूक व सांस विसंक्रिमत न हो जाएं, इसके बाद दवा बद 
करके बी. सी. जी. का दीका बच्चे को लगवा देना 
चाहिए. 

कुछ शिशुओं को पैदाइशी दी. बी. भी होती है, जिसका 
सबसे अधिक असर जिगर पर होता है. अतः जिगर-वृद्धि 
सामान्य से ज्यादा दिखाई दे तो शिश्वु को अस्पताल में ले 
जाकर दिखाएं. 

इस प्रकार बच्चों के बारे में टी. वी. की रोकथाम 
के लिए जरूरत है , रोगिणी भां की चिकित्सा और बच्चो 
को अस्वच्छता व कुपीषण की स्थितियों से बचाना, अपने 
बच्चों को टी. वी. से बचाने के लिए माताओं को चिकित्सा 

* की बजाए रोकथाम के उपायों पर विशेष ध्यान देना 

चाहिए. होल 


हर 


उ्छा 





छेन 


जिगर के 


रोग 


[ डा. रिपिराम प्रशदाल से भेंट पर भ्राधारित ] 


जिगर या यकृत हमारे शरीर का एक महत्त्वपूर्ण रासा- 
यनिक संयत्र है, जिसका एक अश भी ठीक कार्य न करे 
तो शरीर के सभी तत्रो पर उप्का कुप्रभाव पड़ता है. 
लेकिन प्रकृति ने इसके भीतर नप्ट ऊतकों के पुर्नानर्माण 
की अद्भुत स्वचालित क्षमता दी है. इसलिए नवजात शिशु 
के प्रति लापरवाही न बरती जाए और बच्चीं की खुराक 
पर ठीक से ध्यान दिवा जाए तो शरीर का यह अंग शरीर 
के प्रति प्रायः वफादार ही रहता है. 

फिर भी कारणवश जिगर में कोई खराबी आए तो 
उससे कौन-कौन से रोग हो सकते हैं, उनकी रोकथाम के 
उपाय क्या हैं, खुराक व चिकित्सा संबंधी मेडिकल राय 
बया है, इस बारे मे माताओं की सहायतार्थ एक वरिष्ठ 
अनुश्वी चिकित्सक डा. रिपि राम अग्रवाल के मुझाव 
यहा प्रस्तुत है : 


नवजात शिक्षु में पोलिया 


पीलिया की सामान्य पहचान त्वचा और आंखों में 
आए पीलेपन को देखकर की जाती है. इसमे वेशाव का 
रग भी गाढ़ा पीला हो जाता है.पर नवजात शिशु का 
पेशाब का रग वैसे भी गाढ़ा हो सकता है और बह आखें 





नही खोलता तो आंखो का रग दिखाई नहीं देता, बहुधा 
नवजात शिशु अंधेरे कमरे मे रखे जाते हैं अतः चेहरे का रग 
भी प्रायः अनदेया कर दिया जाता हैं और पीलिया की 
समय पर पहचान न हो पाने से कई घार यह बच्चे के लिए 
घातक सिद्ध होता है. 

अस्पताल में पैदा होते वाले नवजात शिशु को पीलिया 
हो जाए तो डाक्टर सप्तय पर संभाल लेते हैं. पर घर पर 
प्रसव हो तो शिशु को रोशनी में ले जाकर देखना चाहिए: 
यह निरीक्षण पहले कुछ दिनों तक प्रति दिन करें भौर 
संदेह हो तो तुरंत डायटर से जांच कराएं. 

वहुले यहां सामान्य पीलिया व हानिकारक पीलिया 
के अंतर को भी समझ लें, 


सामान्य पीलिया हे 
सामान्यतः पैदा होने वाले 60 प्रतिशत शिशुओं में 
जन्म के दूसरे-तीसरे दिन से लेकर एक सप्ताह तर 
पीलिया का हलका प्रभाव देखने में आता है. इसका काए। 
होता है जन्मोपरांत शिशु के यकृत का एकदर्म कार्य कण 
में सक्षम न हो पाना, यह सामान्य पीलिया धीरे-धीरे यह 
को क्षमता बढ़ने वर चार-पांच दिन से एक सप्ताह तर्क स्व 
ही ठीक हो जाता है. अतः इस से घबराने जैसी कोई वा 


नही. केवल बच्चे की चीनी मिला पानी पिलाना चाहिए: 


कमजोर मच्चे का बढ़ा हुपमा गियर 


गंभीर पीलिया 


लेकिन कुछ मामलों में जब यह पीलिया एक सप्ताह 
में स्वयं ठीक न हो, उसका रंग भी क्रमशः गहरा होता जाए 
तो सतर्क हो जाना चाहिए व तुरंत डाक्टर से संपर्क करना 
चाहिए, क्योंकि यकृत के ठीक काम न करने से खून में 
हानिकारक विप 'बिलिरबित' पीतारुण को मात्रा बढने 
लगतो है, जो शिशु के मस्तिष्क व हृदय के ऊतको पर हानि- 
कारक प्रभाव छोड़ सकता है. हे 


घातक पीलिया 


नवजात शिशु में एक अन्य प्रकार का घातक पीलिया 
भी होता .है, जिसका कारण माता-पिता का ब्लड-द्रुप! 
ने मिलने से मां-शिशु में भी 'ब्लड-्युप' का मिलान न 
हो पाना होता है. इसकी जांच माता के गर्भवती होते हो 
फरवानी चाहिए ताकि समय आने पर और जरूरत पडने 
पर इलाज और बचाव का प्रवन्ध पूरा हो सके. अतः नव- 
जात शिशु में यदि पीलिया दूसरे-तीसरे दिन के बजाए पहले 
दिन ही दिखाई दे और उसका रग भी गहरा होता जाए तो 
यह आर०एच० नेगेटिव के कारण ही होता है. ऐसी स्थिति 
में तुरंत डावटर से परामर्श करना चाहिए. ऐसे शिशु को 
खास किस्म की रोशनी मे रखने और जरूरत पर उसका 
पूरा खूब बदलने की आवश्यकता होती है. अगमे बच्चो की 
सुरक्षा के लिए प्रसवोपरांत भां को एक इजेक्शन देने की 
भी. यह इन्जेक्शन (एन्टी डी गामा ग्लूबिन) उस माता को 
जिसका ब्लडग्रुप "आर. एच. फंव्टर नेगेटिव” ) हो और 
पिता का 'आर० एच० फ्रेक्टर पॉजेटिव” (-+-) हो. पहले 
बच्चे के पैदा होने के 24 घंटे के अन्दर लगना जरूरी हीता है. 
अन्य घातक स्थितियां: पीलिया एक सप्ताह बाद 
प्रथट हो या दूसरे-तीसरे दिन उतरा सामान्य पीलिया देर 
तक बना रहे तो मे दोनो स्थितियां भी घातक हो सकती हैँ 
ऐसे मामलो मे शीघ्र डाक्टरी परामर्श व चिकित्सा जरूरी 
है. (इस संबध भे 'नवजात शिशु की देखभाल' वाला अध्याय 
भी देखें). 


बच्चों सें विदाणुज़न्य पीलिया 

तीसरे प्रकार का विषाणुजन्य पीजिया अस्वच्छता व 
दूषित पानी, हुवा के कारण तीन से पाच वर्ष की आयु के 
उन सभी बच्चों को हो सकता है, जो प्राय: कुपोषित होते 
हैं और कमजोरी के कारण संक्रमणजन्य स्थितियों के शीघ्र 
शिकार होते हैं, मकृत मे विषाणु के सक्रमण से ज॑से-जैसे 
यहुत की कोशिकाएं नष्ट होती जाती हैं, इसके बाह्य लक्षण 
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दिखाई देने लगते हैं. बच्चे को शुरू में भूख नही लगती. वह 
खाने में अनिच्छा प्रगट करता है, उसका जी मिचलाता है, 
उल्टी होती है और पेट मे दर्द व दस्तों की शिकायत भी हो 
सकती है. पहले पेशाव का रम पीला होता है, फिर शरीर व * 
आंखों का रग भी पीडा पडने लगता है साथ में हल्का 
बुखार भी रहने लगता है. 

ऐसी स्थिति से इलाज न किया जाए तो रोग गभीर 
हो सकता है. शरीर का पीलापन बढ़ेगा, खुजली होगी, 
तापक्रम अधिक हो जाएगा, बच्चा बेहद चिडनिड़ा हो 
जाएगा, अत मे बेहोशी के दौरे आने लगेंगे और फिर बच्चे 
के बचने की सभावना क्षीण होने लगेगी. अत. रोग के 
गभीर स्थिति तक बढ़ने से पूर्व ही चिकित्सा आरभ करनी 
चाहिए. - 

बच्चे को बीमारी के दौरान पूरी तरह आराम से रखें. 
उसकी खुराक में से घी-मव्खन, तेल व अन्य चिकनाई को 
निकाल दें“व गन्ने का रस, चावल, गुड़ और चीनी की मारा 
बढ़ा दें. 


नवजात में पित्त-नली का श्रवरुद्ध होना 


अपवाद रूप कुछ मामलो में शिशु के भीतर पित्त-नली 
बद हो तो भी यह रोग हो सकता है. इस स्थिति में शल्य- 
चिकित्सा से यह दोप दूर किया जा सकता है. (देखें 'बच्ची 
में शल्य-चिक्रित्सा' वाला अध्याय) 
जिगर-बृद्धि श्रौर रोकथाम के उपाय 


जिमर-वृद्धि या 'सिरोसिस आफ लिवर' का रोग उप 
रोक्त विषाथुजन्य पीलिया के शीघ्र ठीक न होने पर भी हो 
सकता है. पर अधिकतर इसका कारण कुपोषण ही है. कार- 
बोहाइड्रेट व प्रोटीन की कमी से होने वाले क्ृपोपणजन्य 
रोगों--'क्वाशरकोर' और 'मरास्मस! में जिगर-वृद्धि 
आम बात है. इसलिए इसका इलाज भी वही है जो क्ुपोपण- 
जन्य रोगो मे बताया गया है (देखें सबधित अध्याय). कई 
बार अन्य रोगो (टी. बी. मा-्वाप के यौन रोग, गभीर 
वैचिश आदि) के दौरान भी जिगर-वृद्धि हो जाती दै. अत 
उन रोगों की चिकित्सा ही इसकी चिकित्सा होगी. ऐसे 
सभी मामलों में डावटरी परामर्श से चलना चाहिए और 
कुपोषणजन्य व सक्रामक रोगों से बचाव के लिए स्वच्छता 
के नियमों के पालन, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था तथा बच्चों 
को संतुलित पौष्टिक आह्वार देने पर ध्यान देना चाहिए. 
साथ ही यह भी कि रोग की पहचान न हो; शका हो तो 
समय रहते शीघ्र डाक्टर से परामर्श करें. और रोग की 
पहचान हो जाए तो पूरी तरह डाक्टरी निर्देशन में चलें. & 
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त्वचा हमारे शरीर की एक प्राकृतिक सुरक्षा परत है. 
जाहिर है कि यह सुरक्षा-दीवार जितनी मजबूत होगी, आंत- 
रिक अग उतने ही स्वस्थ व सुरक्षित रहेगे. इसी तरह 
आतरिक स्वास्प्य जितना अच्छा होगा, त्वचा रूपी दर्पण 
में उसका उतना ही अच्छा प्रतिविब दिखाई देगा. दूसरे 
शब्दों में त्वचा का स्वास्थ्य व सामान्य स्वास्थ्य परस्पर 
एक दूसरे पर आशित हैं. त्वचा की समस्याएं वीमारी-कम- 
जोरी में या सतुलित पौष्टिक भोजन के अभाव में ही पैदा 
होती हैं--जैसे विटामिन 'ए! की कमी से त्वचा खुरदरी हो 
कर फटने लगती है विटामिन 'सो' की कमी से 'स्कर्वी' रोग 
हो जाता है. पर त्वचा की रक्षा के लिए सतुलित आहार 
जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है स्वच्छता के सामान्य 
नियमों का पालन, क्योकि त्वचा की बीमारियां अधिकतर 
अस्बच्छता व गदगी से ही पैदा होती है. 


झिशु की कोमल त्वचा की सार-पंभाल 


सामान्य स्वास्थ्य व स्वच्छता का उपरोक्त नियम 
प्रत्येक व्यक्ति की त्वचा पर समान रूप से लागू द्वोता है पर 
नवजात शिशु व छोटे बच्चे की कोमल त्वचा पर विशेष रूप 
से इसलिए उसकी सार-सभाल भी विशेष सावधानी से करनी 
होगीइस सम्बन्ध में माताओं की जानकारी के लिए चिकित्सा 
क्षेत्र मे भनुभवी डा० जयदेव गुप्ता से साक्षात्कार पर 
आधारित कुछ उपयोगी सुझाव यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैः 
0 शिशु को हर रोज नहलाए. नहलाने के लिए कपड़े 
धोने दाला साबुन छोड कर कोई भी अच्छा साबुन व्यवहार 
में लाथा जा सकता है पर वह ग्लीसरीनयुक्त या “बेबी सोप' 
हो तो अधिक अच्छा रहेगा. 

ए प्रतिदित नहलाते के बाद तो वच्चे के सभी कपड़े बद- 
लने आवश्यक हैं ही. पर इसके अलावा दिन में या रात मे 
जब भी उसके कपड़े पेशाब, ट्ट्टी, उल्टो से खराब हों, उस्ती 
समय बदल दें, गरमी के दिनो पस्तीने पर घूल-कण जम कर 
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त्वचा के छिद्र बद कर लेते हैं तो गरमी विशेष रूप मे 
पसीने बालो उमसभरो गरमी, के दिनो सफाई-सवच्छता का 
विशेष ध्यान रखने की जरूरती होती है. अतः गरमी, वर” 
सात में (यदि ठंडी वबरसाती हवा न चल रही हो तो) वे 
को दिन भर में दो-तीन बार नहलाना चाहिए और हर बाए 
पसीने वाला भीतरी कपडा बदल देना चाहिए: बहुत बार 
माताएं ऊपरी झबला, फ्राक'आदि तो बदल देती हैं, $ 
भीतर वही बनियान रहने देती है, जबकि ऊपरी फ्राक बंद 
लगा उतना जरूरी नहीं, जितनी कि भीतरी बनियाव, 

ए इसी तरह लगोट, जाधिया आदि भी गीला होते ही 
बदला जाना चाहिए और पेशाव बाला लगौट पानी में 2 
विकाल कर, सुखा कर तब इस्तेमाल करना चाहिए, कै: 
पेशाब के रसायन से शिशु की त्वचा को हानि हो मर 
यदि लगोट घोने में सस्ता साबुन इस्तेमाल किया जाई 


साबुन कपडे से अच्छी तरह न निकाला जाए तो भी उस 
संगीट से को मल त्वचा को हानि पहुंच सकती है और शिशु 
के बुदा-जोड में लाली, जलन व घाव की शिकायत हो सकती 
है. नंगोट धोने के बाद उन्हें घूप में सुयाएं. जिन दिनो धूप 
न मिले, उन्हें पोटाशियम परमागनेट मिले पानी से धो लें. 
इससे अधिक सुरक्षा रहेगी. 
0 त्वचा को स्वस्थ-स्निग्ध बनाने के लिए सेल मालिश 
अच्छी है पर यह सरदी के दिनों में ही करनी चाहिए ताकि 
मालिश के बाद धूप-स्नान से शिशु को विटामिन 'डी' मिल 


है (टी 
जोड़ों की जलन से बचाने के लिए यहां फ्रीम लगाए 





समझे और उसका शरीर पुष्ट हो. गरमी व बरसात के दिनों 
मालिश से लाभ के वजाए हानि ही हो सकती है, क्योकि 
तैल, पश्तोता व घूल मिलकर त्वचा-छिद्रों को मेल से भर 
देंगे और त्वचा जल्दी ही संक्रमण का शिकार हो फोड़े- 
फुंसी जैसे त्वचा-रोथों को आमस्त्रण देगी. बदलते मौसम मे, 
जब सुश्क हवाए चलती हैं, त्वचा की हलकी मालिश से 
लाभ होगा, पर अधिक गरमी व बरसात की उमस में शिशु 
को तैल मात्निश नहीं करनी चाहिए. सरदी में मालिश के 
लिए जैतून का तेल सर्वोत्तम है पर यह सभी के लिए सुलभ 
नही होता, इसके बदले तिल का या नारियल का तेल व्यव- 
हार में लाया जा सकता है. मालिश के वाद एक घंटे तक 
शिशु को अवश्य नहला देना चाहिए. बिना नहलाए तेल 
शरीर पर लगा रहने देना ठीक नही. मालिश के बाद 
मौसम अनुसार हलके या सहते गरम पानी से स्नान कराए. 
0 गिशु को सुलाते समय मच्छरदानी का प्रयोग करने से 
वह मच्छर, मक्खी, पतगे आदि से बचा रहेगा, कोई मीठी 
चीज भी बच्चे के कपड़ों या ब्रिस्तर से चिपकी न रहे, 
अन्यथा उसे चीटियां भी काट सकती है. यदि मच्छर आदि 
काटने से शिशु के शरीर पर लाल-लाल चकत्ते से या फुंसियां 


सी बन जाए तो उन पर 'एटीसेप्टिक क्रीम' रगड़ दें और 
ध्यान रखें कि बच्चा उन स्थानों पर खुजाए नहीं. यदि 
खुजाने से खरोचें या घाव न कर लिया जाये तो इसके लिए 
किसी इलाज की जरूरत नहो. कुछ समय बाद ये निशान 
स्वय ही ठोक हो जाएगे. पर मच्छरदानी से व मच्छर- 
नाशक क्रीम मलकर बच्चे को इस परेशानी रे बचाए 
अवश्य. 

0 गरमी के दिनों में बच्चे केशरीर पर महीरिया निकलने 
का कारण भी पसीने भरी गदगी को उसके शरीर पर देर 
तक रहने देना ही है. महौरियो से बचने के लिए शिशु को 
दिन में दो बार अवश्य नहलाए व उसके भीतरी कपडे जरूर 
बदनें. उसे साफ रखने व हुवा में रखने पर वह महौरियों 
से बचा रहेगा. यदि असावधानीवश महौरिया निकल आई 
हो तो उसे दिन मे दो-तीन बार ठडे पाती से नहलाकर बेबी 
पाउडर या प्रीकृली हीट पाउडर अच्छी तरह छिडक दें. 
ध्यान रहे, शिशु के शरीर पर टैलकम डिब्बे से छिडक कर 
नही लगाना चाहिए. अपनी हथेली में निकाल कर तब शिशु 
के शरीर पर मलना चाहिए. हर वार नहला कर कपडे 

बदलने व बच्चे को हवा में रखने से महौरिया जल्दी ही 
ठीक हो जाएंगी. 

ए सरदी के दिनों माताएं अवसर छोटे बच्चो को कई- 
कई दिन नहलाती नहीं और बहुत से कपडो से लाद कर 
रखती है जिससे त्वचा को पर्याप्त हवा नही मित्र पाती 
और चुभन व जलन से शिशु को तकलीफ होती है. सरदी 
में गरम कपडे पहनाना जरूरी है प्र वे तग व चुभने वाले 
नहों और सख्या में दो से ज्यादा व भारी न हो, इसका 
ध्याव रख लेना चाहिए. 

& बहुत छोटे बच्चों को 'नैपकिन-रैश' से बचाने के लिए 
शिशु के लंगोट गीला होते ही उसे तुरत बदलें, उपरोक्त 
बताई विधि से साफ रखें, उनमे धोने के बाद साबुन न रहने 
दें. न ही बिना धोएं पेशाब वाला नेपकिन सुखा कर दोबारा 
पहनाएं. लगोट का कपडा खुरदरा न हो, भ्रौर वह तंग न हो 
बच्चे को हर वार नहलाने से पूर्व गुदा-जोड़ पर रुई के फाहे से 
साफकरें, फिर नह॒लाने के बाद पोंछकर वहा क्रीम मल दें, 
तब पाउडर लगाए. “रैश' से बचाने के लिए इस जगह को 
सूखा व साफ रखना जरूरी है, जब बच्चे को बार-बार ट्ट्टी 
व दस्त हों तो इस बात का ध्यान रखना और भी जरूरी है 
क्योकि अक्सर बार-वार पोंछने से भी 'रंश” हो जाता है. 
यदि 'रैश' हो जाए तो भी उसे सूखा व साफ रखें व बेबी- 
क्रीम या कोई भी “मैडीकेटेड क्रीम' लगाएं. इसके वढ जाने 
पर घाव हो जाने का डर रहता है. घाव या 'सोर' हो जाने 
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पर डाबटर की सलाह लेना चाहिए. 


त्वचा की मुख्य बीमारियां 
बच्चों मे त्वचा की मुख्य बीमारियां हैं: फोडे-फुंसी, 
खाज और किसी दवा आदि की प्रतिक्रिया स्वरूप होने 
वाली एलर्जी. 


फोड़े-फुंसियां 

फोटी-बडी फुसियां व फोडे निकलने का कारण भी 
अस्वच्छता ही होती है--गदे पानी में नहाना, त्वचा के 
रोम-छिंद्र गदगी से बदहोनाया जरा सी खरोच आदि 
पर, फोडे-फुसी पर बैठी मवखी का आफ़र बैठना आदि. 
गर्मी के दिनो में चूकिपमीने पर धूल जल्दी जमती हैं, 
ठीक राफाई ने रखने पर फूसियां निकल आती है, इसीलिए 
इस ऋतु में यह रोग ज्यादा होता है उर्स पर यदि बच्चा 
अपोपित है, कमजोर है तो किसी भी वीमारी की तरह 
स्वचा-रोंग भी उस पर जल्दी असर करता है अतः 
फोडे-फुसियो से बचाने के लिए सामास्य स्वास्थ्य भी ठीक 
रखना होगा, स्वच्छता के सामान्य नियम का पालन भी 
करना होगा 

यदि ये छोटी-मोटी फुमियां है और विरली ही हैं. तो 
विशेष चिकित्सा की जरूरत नही. सफाई का ध्यान रखें. 
फुमसियों पर कोई भी अच्छी “एंटीवायोटिक क्रीम' मल दें 
और बच्चे का पेद साफ रखें. वे जल्दी ठीक हो जाएगी. 
उन्हें खुजलाने या छीलने न दें क्रीम लगाते समय पहले फुंसी 
के आसपास वाली जगह पर हाथ लगाएं, फिर फुसी पर 
जिसमे कि ये फंले मही. उन पर लगावा हाथ शरोर के 
दूसरे हिस्सों पर न लगाए, तुरंत हाथ साबुन से धो लें. 
बिना हाथ धोएं भी फुतियों पर क्रीम न लगाए. इस तरह 
धोडी सावधानी चरतने पर शीघ्र ही इनसे छुटकारा मिल 
जाएगा और वे अधिक नही फैनेगी. लेकिन फुंसियां अधिक 
सद््या मे निकल आई है या वे बडे फोड़ों में परिवर्तित हो 
गई है तो डाक्टर को दिखाकर बताई गई चिकित्सा लेनी 
चाहिए. फोडे-फुसिया निकली है तो वच्चे को “मैडीकैटेड 
सोप' मे या नीम की पत्तिया पानी में उवाल कर उसमे 
नहलाए. डाक्टर से पूछे विना 'पेनसिलिन क्रीम इस्तेमाल 
ने करें, बोरिक एसिड था डेटाल आदि दवाएं भी अपने आप 
इस्तेमाल न करें कई वार इन चीजों से भी बच्चे को कोमल 
त्वचा को हानि पहुंचती है अत: इस बारे में डाक्टरी राय 
में हो चलें. 


एलर्जो 


किसी दवा की प्रतिक्रिया से या अन्य किसी वस्तुके 
स्पर्श से 'एलर्जी' हो जाने पर भी शरीर पर लास-लाल दाने 
व घुजली आदि फी शिकायतें हो सकती हैं. ऐसी स्थिति मे 
एग्जीमा भो हो सकता है. तथ जिस दवा, वस्तु की प्रतिक्रिया 
हो उस दवा को तुरत बंद कर दें व. उस वस्तु के स्पर्श से 
बच्चे को चचाएं और डायटर की सलाह लें. स्वयं अपने आप ह 
कोई चिकित्सा न करें. 


खाज (स्फेबोज ) 


इसका कारण भी अस्वच्छता ही है पर यह छूत का 
रोग है. किमी रोगी के सम्पर्क मे आते पर स्वच्छ रहने बीत 
बच्चे को भी लग सकता है. उंगलियों के जोड़ों में, बगतो 
में, ठांगो के जोड़ व जननेर्द्रियों में इमका ज्यादा असर होता 
है और खुजली मचने से इससे बेहद परेशानी होती है; 
विशेष रूप से रात को सो इसका प्रकोप बढ़ने से बहुत 
बेचैनी बढ जाती है. अतः उपाय शीध्र करना घाहिए. यदि 
मां को खुजली है तो नन्हे शिशु को भी लग सकती है. तब 
माँ-शिशु का साथ ही इलाज करना चाहिए. यो भी छूत 
का रोग होते से घर में किसी एक को होने पर भी इसकी 
विकित्सा परिवार के सभी सदस्यों को करनी चाहिए. 
बचावी उपाय तो स्वच्छता के नियमों का पालन भौर 
रोगी की छूत मे बचाव ही है. घर भर में किसी को भी हो 
जाने पर यह उपाय करें: 'बेजाइल बैंजुएट 25 प्रतिशत या 
कोई भी खाज-नाशक दवा सारे शरीर पर थुंदह ला 
के बाद लगाएं. दूसरे दिन बिना नहाएं कपड़े बदल *» फिर 
वही दवा लगाए. तीसरे दिन फिर कपडे बदल कर देवों 
लगाएं. फिर चौये दिन नहाएं. नहाते समय सारे शरीर को 
तोलिए से खूब रगड्‌-रगड़ कर लाल करें, फिर नहीं क्ए 
पोछते समय भी कि त्वचा-छिद्रों मे कोई कीटाणु रह गए हैँ 
तो वे भी निकल जाएं. साथ ही घर भर के कपई हक 
कर धोएं. इस प्रकार सारे परिवार की यह विकित्सा कर 
पर खाज का यह रोग दूर हो जाएगा और एक से दूसरे के 
लगने का डर नही रहेगा: फिर भी यदि कुछ खुजली हद 
एक सप्ताह के बाद एक बार फिर यह चिकित्सा दुहरा लाई 
खुजली के दौरान बहुत बेचैनी हो तो डावेटर क्री ५ 
लेनी चाहिए. 
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[कुलावतो सरन याप्त-चिफ्स्सालय के पोलियो विभाग को ध्रध्यक्षा डा० कमला धमोजा से भेंद पर झ्राधारित] 


| कलर 


अपंगता के अभिशाप को लेकर जीना कितना कठिन है 
यह कहना आवश्यक नही. हाथ-पैर से लाचार व्यक्ति 
जीवन के संघर्ष भे जूझते हुए कितना कप्ठ पाता है, उस पर 
भी वह कितना हसी व उपेक्षा का पांत्र बनता है, समाज से 
कट कर कितनी मानसिक यातना झेलता है, इस करुण 
गाया से हम, आप सभी परिचित हैं. न हों तो उन माताओं 
की व्यथा देखिए-सुनिए, जिन्हें अपने लाड़ले को पोलियो- 
ग्रस्त देखकर अपने व उसके भविष्य के सारे सपने चकना- 
$ चूर लगते हैं और जिसे वे अपने पिछले जन्मों का पाप कह 
कर भझेलती हैं. 

पर आज वह समय नही कि इस तरह की विपत्तियो 
£ को देवी अभिशाप कहकर संतोप कर लिया जाए. बच्चों 
६ को इस भयंकर बीमारी से बचाने और यदि कही ऐसी 
विपत्ति आ ही जाए तो सभव इलाज द्वारा उन्हे आत्म-निर्भर 
है. व जीने लायक बनाने के उपाय सोचने होंगे. और इसके 
'',. लिए आवश्यक है इस बारे मे आवश्यक जानकारी प्राप्त 
» करना. लीजिए, राजधानी के सुप्रसिद्ध वाल चिकित्सालय 
कलावती सरन अस्पताल की पोलियो विभाग की अध्यक्ष 
* डा० कमला धमीजा आपकी सहायता के लिए यहा अपने 
सुझाव प्रस्तुत कर रही हैं : 


विषाणुजन्य बोमारी 


पोलियो या बाल-पक्षाघात एक तेज संक्रामक रोग है. 
इस रोग का कारण एक विषाणु (सूक्ष्म जीवाणु) है. जिसे 
"पीलियो वायरस” कहते हैं. ये विषाणु नाक और मुंह द्वारा 
शरीर में प्रवेश कर आंतों में पहुंचते हैं और वहां रहकर 
| धनपते हैं, फिर खून के साथ मिल कर केंद्रीय स्नायु-मडल 
में पहुंच रीढ की स्वायु-कोशिकाओं को हानि पहुंचाते है, 
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जिससे रोग उत्पन्न होता है. फिर यह रोग स्नायु-पक्षाघात 
के रूप में प्रगट होता है. यह शोग मुख्यतः तीन महीने से 
पांच वर्ष के आयु के वच्चो को ही अधिक होता है, अतः 
बच्चो की जीवन-रक्षा फे लिए माताओं को इसकी जान- 
कारी रखनी बहुत आवश्यक है 'पोलियो-वैक्सीन” के आवि- 
धघ्कार और अस्पतालों में इसके प्रयोग के बाद भी यह रोग 
अधिक संख्या में क्यों फल रहा है ? मेरे इस प्रश्व पर डॉ० 
घमीजा का उत्तर था, “यहू कहना कठित है कि रोग बढ़ 


रहा है या कि लोगों में इसके बचाव की चेतता ! दरअसल 
पहले लोग इस रोग से प्राप्त अपंगता को पिछले जन्मों का 
, पाप या दैँवी कौप समझ कर सतोष कर लेते थे और बच्चे 
को आत्म-निर्भर व्यक्ति बनाने के स्थान पर उससे सहानु« 
भूति जता उसे उसके भाग्य पर छोड़ देते थे. अब कुछ तो 
शिक्षा से आई जागृति के कारण व कुछ स्वास्थ्य-शिक्षा के 
सार्वजनिक प्रचार के कारण लोगों मे यह चेतना आ गई है 
कि रोग आया है तो उसका इलाज किया जाए और यदि 
बच्चा पंगु हो गया है तो उसे इलाज द्वारा आत्मनिर्भर 
बनाने का प्रयत्न किया जाएं. इसीलिए आज बडे अस्पतालों 
में पोलियो-ग्रस्त बच्चों की इतनी भीड़ नजर आती है यद्यपि 
यहू सच है कि अभी हमे इस वीमारी पर पूर्णतया काबू पाने 
में तो क्यः समय से पहले इम्बकी भच्छी तरह पहचान करने 
में पूरी सफलता नही मिली है. इस-सम्बन्ध मे खोज जारी है- 
पर यह भी सच है कि रोकथाम के उपाय करके व कुछ साव 
धानिया बरत कर हम इसे फैलने-बढ़ने से रोकने में सफल 
हो सकते हैं. 
“आप दिल्ली की ही पिसाल लीजिए, पुरानी दिल्ली से 
ब पिछडी गंदी वस्तियों से केस अधिक आते है, नई दिल्‍ली 
की आधुनिक स्वच्छ कालोनियों से कम. इसी से स्पष्ट है कि 
अस्वच्छता की स्थितियों पर नियंत्रण करके ही हम इस पर 
- काफी हद तक निमत्रण पा सकते हैं. बीमारी की समय से 
पूर्व पहचान ने हो पाने और इस सम्बंध में सही आकड़े न 
उपलब्ध होने का मुख्य कारण भी यही है कि अस्पताल में 
बच्चा प्राय: तभी लाया जाता है जबकि बीमारी फालिज 
गिरने तक आ चुकी होती है या फालिज गिर चुका होता है. 
उसके बाद तो फिर एक ही उपाय रह जाता है, बिजली, 
मालिश, सेंक द्वारा,व्यायाम दारा और सहायक साधन देकर 
बच्चे की चलने-फिरने लायक और अपने आवश्यक काम 
करने लायक बनाया जाए. अस्पतालों मे अधिकतर यही कार्य 
हो रहा है. अत. जरूरी है कि बीमारी को रोकथाम संबंधी 
लक्षणों व उपायों पर भी ध्यान दिया जाएं. 
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वोलियो ग्रस्त बच्चे का निरीक्षण 





ण 
रोग के लक्षण 
इस रोग की छूत लग जाने के बाद रोग के लक्षण प्रकट 
होने में औौसतन 7-24 दिन लग जाते हैं. इसकी छूत अध्नि- 
कतर रोगी के मल-मूत्र से स्वस्थ व्यस्त के मुंह तक उड़कर 
पहुंचने वाले रोगाणु से लगती है. इस तरह छूत फैलाने रे 
माध्यम मनुष्य ही होता है. रोग की आरभिक अवत्या 
बच्चे को हलका या तेज बुखार आ सकता है. इसके साथ ही 
ही सिरदर्द, जुकाम, पेट में गड़बड़ी, सुस्ती, उत्ठी गन गा 
पीठ में अकड़न तथा उसके साथ शरीर पर खसरे जैमे दाने 
हो सकते हैं. रोग बढ़ने पर सख्त कब्ज, वेचनी, सार्थ में कुछ 
अंगो की मासपेशियों मे कमजोरी, हिलाने-डुलाने में कि 
नाई या लकवे जैसी असमर्थता आ जाती है. यदि मत्तिण 
से आने वालो नाडिया प्रभावित हो जाएं तो बच्चे की ति्म- 
लते, सास लेने मे कठिनाई आ सकती है. मस्तिप्कव रोई 
दोनों प्रभावित होने पर वचाव कठिन ही होता है. पक 
आवश्यक है कि लकवा लगने से पूर्व ही कुछ लक्षणों से 
चान कर बच्चे को योग्य डावटर के पास या अस्पताति 
जाएं.क्योकि ऐमे लक्षण अन्य बीमारियों में भी होते हैं, इत- 
लिए स्वय पहचान कठिन होती है. अस्पताल में जाचे 
इस बात का पता लग जाएगा कि पोलियो का बुखार है हर 
अन्य वीमारी का लक्षण है. यदि पोलिमौ-पूर्व बुखार है ते 
बच्चे के वचाव की संभावना काफी बढ जाती हैं किर्हीं 


में मामूली असमर्थता, बच्चे को बैठने मे कठिनाई या उसकी 
भकान, सुस्ती को देखकर तो उसे तुरत अस्पताल पहुंचाए 
ताकि बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकै- 

वैसे तो यह रोग किसी भी मोसम में हो सकता है पर 

ग्रीप्म और वर्षा के बाद यह अधिक होता है. अतः गरमी, 
बरसात के बाद आप्षपास रोग फँला ही तो विशेष सावधानी 
बरतें और देखें कि बुयार, जुकाम, शरीर में दर्द के साथ 
बच्चा सुस्त या शिधिल तो नहीं ? और तब जरा भी संदेह 
होने पर जांच अवश्य करा लेनी चाहिए. रोग अगली स्थिति 
में होने पर वैसे तो पोलियो का खात्त इलाज नहीं, फिर भी 
तेज संक्रमण से रोकयाम को सामान्य विधियों का पालन 
करते हुए रोग से प्रभावित अंगों की कार्य-विकित्सा तुरत 
आरंभ कर देनी चाहिए. 

इस रोग में सर्वाधिक कठिनाई यह है कि रोग की पहली 
तीन स्थितियां आसानी से पहचानी नहीं जाती और चौथी 
में भाने पर वह असाध्य हो जाता है. फिर भी निम्न जान- 
कारी तीसरी अवस्था में रोग की पहचान में सहायक हो 
सकती है; 

“-पहली स्थिति में जम बच्चे पर वायरस का आक्रमण 
हीता है तो उसके शरीर के रक्षक-तत्त्व उसे नष्ट कर देते हैं 
और बच्चा पोलियो से प्राकृतिक ढंग से प्रतिरक्षित हो जाता 
है. आसपास रोग फैलने पर भी जब अनेक बच्चे इससे मच 
जाते हैं ती इसका कारण यह प्राकृतिक प्रतिरक्षण ही होता 
है, इसीलिए तो यह कुपोषित बच्चों में अधिक होता है, स्वस्थ 
बच्चों मे जब होता है तो इसका कारण मुख्यतः ऐसे बच्चे 
का समय पर आराम न करना हो सकता है, व्योंकि थकान 
इसमें घातक सिद्ध होवी है. इस तरह पहली स्थिति में इस 
रोग को पहचान संभव नहीं है. : 

“-[ूसरी स्थिति 'पोतियो-सीजन' की कही जा सकती 
है. जब आसपास रोग फैला हो तो भी हलके बुखार, सिर दर्दे, 
पेट द्, शरीर में दर्द से विशेष महचान तो नहीं बनती 
पर मौसम व आसपास के संक्रमण को देखते हुए रोगी बच्चे 
का परीक्षण करवा लेना ठीक रहता है ताकि रोग आ रहा 
हो तो ध्षमय पर उसका बचाव किया जा सके और जरा-सा 
सदेह होने पर भी बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए-, 

“-पीसरी अवस्था को ओर-पैरालाइटिक' कहा जा 
सकता है. इससे गले, जाघ, पिंडली और पीठ को मांसपेशियों 


कठोर हो जाती हैं. छूने भर से बच्चा दर्दू से चिललाने लगता , 


री स्थिति में कुछ और भी पहचान स्पष्ट करने के लिए 
» बच्चा बैंठाने पर सीधा बैठ सकता है कि नही ? उसकी 
रीढ़ तनी हुई तो नही ? वह अपने पुटने होठों से छू सकता 
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है कि नही ? 

इससे मिलती-जुलती स्थितियां कुछ अन्य रोग्रों-- 
टॉसिलाइटिस, गैस्ट्रो-इन्द्राइटिस आदि में भी दिखाई देती 
हैं. पर दुदार/श री र-दर्द आदि के पूर्व लक्षणों के साथ किसी 
भी अग मे शियिलता या सामान्य से अधिक थकान, निढा- 
लता दियाई दे तो तुरत परीक्षण कराए ताकि रोय का 





आ्राधात के बाद केलिपर पहनकर चलने 
का प्राथमिक प्रस्यास 





निदान कर समय पर उसे चिकित्सा उपसब्ध कराई जा 
सके. 
चौथी स्थिति में तो फिर फालिज गिर जाता है. इस 
स्थिति में यह रोग असाध्य है. फिर भी उसका प्रकोप 
कितना है, इलाज की अवधि व सुधार की सफलता इसी बात 
पर निर्भर करती है. समय पर इलाज से रोगी बच्चे को 
भयकर हानि से बचाने का प्रयत्न तो किया ही जा सकता 
है. इस अवस्था पर रोग की मुख्य स्थितियां है : 
स्पाइनल : इसमें बच्चे के हाथ-पर प्रभावित होते हैं. 
उसके लिए अपना हाथ उठा कर सिर के पीछे ले जाना या 
किसी चीज पर भजबूत पकड़ रखना संभव नहीं रहता. 
खड़ा होने पर उसका पैर धूल सकता है. ये स्थितियां अधिक 
खतरनाक नहीं हैं. समय पर उचित घिकित्सा से इन अंगों 
को ठीक किया णा सकता है. पर छाती को मांसपेशियां भी 
प्रभावित हो जाएं और बच्चे को रास लेते में कठिनाई हो 
तो स्थिति गंभीर होगी. 










बल्वर : इसमें मस्तिष्क से निकलने वाली नाड़ियों पर 
दुष्प्रभाव पड़ता है तो रोगी बच्चे की स्थिति गंभीर व 
निराशाजनक हो जाती है. इस हालत में सांस लेने में झटठि- 
नाई आती है और बच्चा कुछ भी निगल नहीं पाता. 

बल्वो-संपाइनल : उपरोक्त दोनों स्थितियों के मिले-जुने 
सक्षणों में बचने को संभावना कम होती है, पर प्रयत्न से 
बच जाने पर इल्वर के लक्षण ठीक हो जाते हैं और केवल 
'स्पाइनल' का असर शेष रह जाता है. 

पोलियो-इनसिफलाइडितस : बीमारी के हलके आक्रमण 
के बाद की यह स्थिति है, जिसमे बच्चा कापता है, उसे दोरे 
पड़ते हैं, वह एकदम घबरा जाता है. तेज बुखार के साथ 
गांसपेशियों में तनाव का शिकार हो सकता है. इन लक्षणों 
के कारण इसकी पहचान अन्य ऐसे विषाणुजन्य 'इनसिफ- 
प्षिटिक' रोगों से अलग कर सकता कठिते ही होता है. 


यचावी उपाय 

इतनी भयंकर व हानिकारक बीमारी से बचाव के 
सामएय उपाय करना ही ठीक होगा,बर्यों कि प्रकोप होने पर 
इसके किसी न किसी दुष्प्रभाव से बचना कठिन हो होता है, 
इसलिए कि इस वायरस पर किसो दवा का असर नहीं 
होता. पोलियो से बचाव के लिए ये सावधानियां बरतनी 
आवश्यक हैं : 

--सर्वप्रथम तो जन्मोपरांत शिशु को अन्य बचावी 
टीके लगवाने के साथ डावटरी निर्देशानुसार समय-समय पर 
पोलियो-निरोधी “वैवसोन' की खुराकें भी अवश्य दिलाई 


छोटे विकलांग बच्चे को वाकर 
से चलाने का प्रयत्न 


जाएं जिससे बच्चे में इसकी भीतरी प्रतिरोधक शक्ति का 
विकास हो सके. 

“जब यह रोग कहीं महामारी बन गया हो तो उस 
इलाके के सोगों को सामूहिक रूप से पोलियो-मिरोधी दवा 
दी जाए और उन दिनों सामान्य सुरक्षा व स्वच्छता के 
नियमों का पालन विशेष सावधानी से किया जाए. 

“-शिशु को पोसियो-बैक्सीन देने के एक घटा पूर्व व 
एक धंटा बाद तक स्तनपान ने कराएं. किसी भी व्यक्षित को 
वैक्सीन लेने के आध धंटे माद तक गरम जल, चाय,गरम दूध 
काफी आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए, 

“-त्ीव्र सक्रामक रोगों, तेज बुखार, पेचिश, स्यू- 
कोपिपा में तथा अन्य औषधियां लैते समय या कंस र-निरोधी 
दवा का सेवन करते समय यह वैवसीन नहीं देना चाहिए. 

विशेष नोट :.पोलियो-तिरोधी वैवसीत के बारे में एक 
बात ध्यान से नोट कर लें कि यह वँक्सीन किसी बच्चे 
को रोग हो जाने पर उसके तिवारण के लिए कारगर नही 
है, उस समय डाक्टर की राय से दूसरे बच्चों फो बचावी 
वैक्सीन दी जा सकती है, उस रोगी बच्चे को नही. वैसे यह 
दैवसीन तीन माह की आयु से लेकर बड़ी उमर तक के सभी 
व्यक्ति ले सकते हैं. सरदी के दिनों यह वेबसीन लेना अधिक 
लाभदायक होगा क्योकि गरमी में अतिसार या पेचिण के 
कारण इसके असर में गड़बड़ी हो सकती है. पोलियो-वेक्सीन 
को बहुत निम्न तापक्रम पर रेफिजरेटर में रखना होता है 
और यह सुविधा अधिकतर बड़े अस्पतालों में ही होतो है. 
इसलिए पोलियो-वैक्सीन वही से लेनी चाहिए, पोलियो को 
रोकथाम के लिए कुछ अन्य सामान्य उपाय हैं : 

“खाने-पीने को वस्तुओं को घूल से, मविखियों से बचा 


कर रखें, कच्चे खाए जाने वाले फल साफ पानी में अच्छी / 
तरह धो में. पहले से काट कर रखे गए फलों व दूषित खाद्य- * 


पदार्यों का सेवन ते करें. 
“-बेच्चो को ऐसे पानी में न खेलने दें, जिसमें कूडा- 
करकट मा गंदे नाले का पानी मिला हो. 
--भीने के लिए नल्न का सुरक्षित पानी प्रयोग में लाए 
या हैंडपप, कुएं-लालाव का पानी उबाल कर पिएं. द्ूघ को 
भी उबाल कर ही पीना चाहिए. 


झश्यूपेशनल थेरापी : ढांगों का व्यायाम 
साइकिल हारा. 


-- स्वच्छ व सुरक्षित शौचालय का प्रयोग करें. बच्चों 
को थुले में न बैठाएं या बेठाएं तो मल को जल्दी मिट्टो से 
ढक दें. घरों में व यली में शौच कराते समय मल को तुरत 
सफाई पर ध्यान देना चाहिए. 

-+आसपास प्रोलियो होने पर बच्चों को पोलियो 
रोगी बच्चो से और भोड़भाड़ से दूर रखें. इलाके में पोलियो 
फँला है तो अपने बच्चों को अधिक सरदी से और थकान- 
परेशानी से बचाएं. 





























- “+-गरमी और बरसात के बाद जब पोलियो अधिक 
होता है, बच्चे को बुपघार, दर्द आदि के मामूली लक्षणों में 
भी बिस्तर पर लिटा कर पुरा आराम दें. अन्यथा थकान 
से रोग बढ़ सकता है. रोगो बच्चे को भीड़भाड़ से अलग 
एकान्त में रखें और उसके बर्तन, कपडे, तौलिए, नेपकिन 
आदि किसी और को इस्तेमाल न करने दें. घर के पड़ौस के 
शेप बच्चों को तुरत बचावी वैक्सीन दिलवा दें और दूसरे 
बच्चों को रोगी बच्चे के साथ कम से कम दो सप्ताह तक न 
मिलने दें. 

-+पोलियो का जरा भी सदेह होने पर तुरंत डाक्टरी 
सहायता लें और जाच के घाद आवश्यकता होने पर बच्चे 
को अस्पताल में भरती कराए. 

““रोगी बच्चे का मल-मूत्र, थूक आदि सुरक्षित ढंग 
से गहरे दवाकर या जलाकर नष्ट करना भी जरूरी है कि 
भास-पास रोग न फैले. 

“रोग की सदिग्ध स्थिति में बच्चे को आराम से 
रखते हुए यह भी आवश्यक है कि उसे इस समय न तो किसी 
किस्म का टीका दिया जाए, न ही उसका टांसिल्स का आप- 


रेशन कराया जाए. रोग की तृतीय स्थिति में पहचान होने 
पर तो पूर्ण आराम देना व बच्चे को किसी भी प्रकार की 
मातसिक उत्तेजना से बचाना बहुत जरूरी है. जब तक 
मांसपेशियों की कठोरता कम न हो जाए, दर्द और कठोरता 
वो कम करने के लिए गरम पामी का सेंक देते रहने से लाम 
होगा. यदि भयकर कब्ज हो तो एनीमा देकर पेट साफ 
किया जाना चाहिए. याने में संतुलित आहार देना चाहिए 
और यदि याने में कठिनाई हो तो तरल रूप में ग्लूकोज 
दिया जाना चाहिए. रोगी का विस्तर एकदम सीधा व 
संपाट हो. परो को झूलने से बचाने के लिए सीधा रख कर 
खपच्चिया वाध्ली जा सकती हैं. गीला, गरम सेंक दिन में 
तीन-चार बार,दस मिनट तक देने के बाद हर वार बच्चे के 
हाय-पैर के जोड़ों को हल्के हाथ से हिला कर सीधी स्थिति 
में लाने का प्रयत्न करें. इस तरह अंगों की हानि कम से कम 
होगी और बाद के इलाज से वे जल्दी ठीक होंगे. 





“रे - ल्‍ इसताज 








पैरों की मालिश य व्यायाम(फिजियो थेरापी ) 


फालिज के बाद चिकित्सा 


यदि दुर्भाग्य से वच्चा इस रोग का शिकार हो गया है 
तो भी उसे भाग्य के भरोसे भ छोड़ बाद में डाक्टरी निर्देशन 
मे रखें. रोग्र की स्थिति अनुसार बिजली के सेंक, मालिश, 
यात्रिक व अन्य चिकित्सा व्यायाम द्वारा तथा विशेष जूते 
भादि देकर उसे यथासंभव आत्मनिर्भर बनाया जा सकता 
है. शुरू में जल्दी-जल्दी व फिर तीव-छः महीने, साल में 
एक बार ले जाकर डाक्टर को दिखाते रहना चाहिए व 
डावटरी निर्देशन में घर पर इलाज चलाते रहना चाहिए 
बयोकि केस के अनुसार इसके इलाज की अवधि कुछ लंबी भी 
हो सकती है. 
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अगों में सुधार लाने के लिए यदि डाक्टर किसी 
आपरेशन की सलाह दे तो बच्चे के हित में उसे कराने 
से हिचकिचाना ठीक नहीं होगा. आजकल 'फिजियोयेरापी” 
और “आवा्यूपेशनल थेरापी द्वारा बच्चे को चिकित्सीय व्या- 
याम देकर उसे अपना काम चलाने लायक बनाना दुःसाध्य 
नही रहा. ऐसे बच्चो का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए 
उन्हें सहानुभूति देने से अधिक आत्मनिर्भर बनाने की आव- 
श्यकता होती है. जिसके लिए डाक्टर, भौतिक चिकित्सक 
अभिभावक और स्वयं बालक को मिल कर एक टीम के 
रूप में काम करना होता है. अतः सा-बाप को धैर्य से काम 
लेकर इस ओर ध्यान देना चाहिए. क् 


37 
दुर्घेटनाएं 


बच्चों फी बीमारियों और उनसे बचाव के उपायो के 
थारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं, बीमारियों के कारण भौर 
लक्षणों की पहचान होने से उनसे पूर्व बचाव शिया जा 
सकता है, लेकिन बिना कोई पूर्व सूचना दिए अचानक आपके 
बच्चे को अपनी चपैट में ले लेने बाली ये आकस्मिक 
दुर्घटनाए कई बार वीमारियी से भी अधिक कष्टदायक 
सिद्ध होती हैं. (मय ऐसा बहुत कम होता है. और 
अधिकतर दुर्घटनाएं मामूली ही होती हैं) और बच्चे अपनी 
जिश्ञासु प्रवृत्तिचचल स्वभाव व अनभिज्ञता, के वारण जल्दी 
हो इनकी चपेट में आ जाते हैं. ऐसी दुर्घटनाएं प्रायः घर 
में और असावधानीवश ही होती हैं. अतः जरूरत इस वा 
की है कि घर को यथासंमव सुरक्षित रखा जाम और पोडे 
बड़े बच्चों को सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाय॑. दुर्घ- 
टना हो जाने पर तो फिर प्राथमिक चिकित्सा व डावटरी 
सहायता का काम ही रह जाता है. 

यहां इन तीनों स्थितियों पर विचार किया जा रहा है 
] दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय 2- छोटी -मोटी हु 
टना होने पर प्राथमिक चिकित्सा देना और 2. मभीर स्पिति 
में डाक्ट री सहायता प्राप्त करना. 


दुर्घटनाओं की रोकथाम 

, बच्चे घर में रखी कैची, चाकू, ब्लेड जैसी तेज चीजी' 
बिजली के यत्रो आदि से किसी भी समय दु्घटनाप्रस्ते हो 
सकते हैं. आयन में खेलते हुए सड़क पर चलते हुए गिरकर 
दुर्घटना के शिकार हो सकते है. जहरीली दवाएँ तेज माने 
भी उनकी पहुंच मे होते पर उन्हे हानि पहुचा सकते हैं: मी 
का ध्यान चूकने पर वे आग, पानी की चपेट में आ सकते हैं. 
शिशुओ को इनसे बचाने व बड़े बच्ची को इनसे बचाव के 
लिए प्रशिक्षित करने के लिए माताओं को निम्न बाती की 
ध्यान रखना चाहिए: 





डण्क 





बच्चे के पास जपतो सिगरेट छोड़कर 
दुर्घटना को निमंत्रण म दें 


फोटनाइक दवाझ्ं से बचाव 

. घरो में नालिया आदि साफ करने के लिए फिनायल के 
डिब्बे, स्पिरिट, डिटाल,पेड,पौधों पर छिड़की जाने वाली 
दवाए तथा अन्य विपैले रसायन रखने की जगह उतके 
नियत स्थल पर कची बन्द अलमारी मे बनाएं, ताकि ये 
दवाएँ बच्चों की पहुंच से दूर रहें. सावधानी के लिए 
अलमारी में ताला भी बगा दें. इसके अलावा ये चीजें बच्चो 


॥ «|| 





छत को रेलिग यथासभव ऊचो रखें. 


की पहुच से दूर रखें : कपडो मे झालने वाली फिनायल की 
गोलिया, मिट्टी के तेल, चूहे मारने की दवा, स्याही, डिटर- 
जैट पाउडर, रग-रोगन फरनीचर की पालिश आदि. आपकी 
डुसिग टेबल पर रखे, हेयरस्प्रे, नेलपालिश हेयर रिमृूवर 
भ्रादि भी उन्हे नुकसान पहुचा सकते हैं. अत: इन्हें बच्चों से 
बचाकर ही रखें... 


मा पतणएफीणला हर" 





लत लक बडिललफ था 


गंस सिलिडर के पाप जलता हीटर, ऊपर से मच्चे को 
प्रकेला छोड़ देना बहुत खतरनाक साबित हो सझता है 
प्रन्य दवाएं : हर घर में खाने व लगाने के काम आने 
वाली दवाएं होती ही हैं. वच्चे क्या माताए भी इनके इस्ते- 
माल से गलती कर सकती हैं. इसलिए इन्हे खुले रैक मे, मेज 
पर या अन्य जगह पुला नहीं रखना चाहिए. दवा की जगह 
हमेशा बन्द या ऊची अलमारी में बच्चे की पहुच से दुर बनाए. 
सगाने व थाने वाली दवाएं, अल्गन्अलग पानो में लेबल 
लगाकर रखें, ताकि समय पर दवा देने में गलती न हो. 
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चड सम्वन्ध में इन बातों का विशेष झुप से ध्याव रखें: 












८ बची हुई दवा को नष्ट कर दें. ऐसी जगह परन 
केक, जहा से बच्चे उसे उठा लें... हे 
ए) सभी विर्षल्ती दवाओं को उनके अपने डिब्बे था 
शीशी में ही रखें, यदि किसी कारणवश उसे दुसरे डिब्बे या 
जीयी में रफ़ना भी पड़ें तो उस पर लेबल लगाना ने भूर्जे- " 
: (दवा या अस्य विपले रसायन ऐसी जगह के आसपास 
मे रखें, जहां थाने की वस्तुएं रघी जाती हैं. 
८ बच्चों को यदि कोई मीठी दवा, टेवलेद आदि दे रहे 
' है वो उन्हे इस परम में म रखें कि यह कोई मीठी गोली, 
* टाफी या शरघत भादि है (जैसा अक्सर माताए) करती हैं. 
मस्यथा मापको अनुपस्यिति में वे उनका उपयोग कर सकते 


ए. अंधेरे में दवान खुदलें, नबच्चे को दें. 







श्राग श्रोर बिजली से बचाव 

छोटे बच्चे माचिस के साथ खेलना पप्तंद करते हैं. माँ 
की देखादेखी या स्वय भी माचिस जलाकर देखना चाहते 
हैं. दूर से आग की लो भी उन्हें आकपित करती है, तो वें 
उसे छूकर देखना-ससझना चाहते हैं. साथ ही रक्षोई में काम 
करती हुई माँ के पीछे-पीछे घूमता शिशु की आम प्रवृत्ति 
होती है. पाने-पीने की गरम-ठंडी चीज की समझ भी उन्हें 
तभी भाता है, जब वे उन्हें स्पर्श करके पहचानते हैं... 

इसी प्रकार बिजली का हीटर, इमल्शन राड, से 
आदि उपकरणों को चलाने का तरीका जानने की उत्सुकता 
में वे मां की अनुपस्थिति में स्वयं इन्हें छेड़कर, चलाकर 
देखना चाहते हैं. इन्ही सब प्रयत्नों मे गरम पाती या दूध 
जल या झुलस जाते हैं. माचिस, पटाखे या गैस से जग 
दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. चूकि ये सारी चीजें देनिक 
प्रयोग की होती हैं और अपने स्थान से हृदाऊर ऊंचाई पर 
नही रखी जा सकतों, इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए 
कि बच्चा इनके सपर्क में ही न आने पाए. 

इसके लिए-- हे 

(. जलती मोमबत्ती, घिगरेट, माचिस, स्टोव, ही 
आदि बच्चों की पहुंच से दूर रखें. 

छः छोटे शिशु को रप्तोईघर में अकेला छोड़कर बाहर 
ने जाएं. 
ए त्यौहार बादि के अवसर पर बच्ची की उनवी 
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आयु के हिसाब से ही पटाये दें. खतरनाक पटाखे छोटे 
बच्चों को न दें. फुलझड़ी आदि अन्य छोटे पटाये भी पास 
बैठकर ही घलवाएं. 

0 कम से कम घर में बच्चों को सिंथेटिक या साय- 
जोन के कपड़े न पहनाएं. ऐसे वस्त्र आग जल्दी पकड़ते हैं. 

ए छोटे बच्चे को योद में लेकर गरम चाय, काफी 
आदि न पिएं. 

छ मेज पर चाय आदि रखी है तो इस बात का 
ध्यान रखें कि बच्चा मेजपोश खीचकर चाय अपने ऊपर 
न गिरा ले. 
ब्लेड, चाकू य फँची से सुरक्षा 


बच्चे उपयोग में आने वाली हर चीज को व्यवहार में 

लाकर उसकी कार्ये-प्रणाली समझना चाहते हैं. कंची, 

ब्लेड आदि से कागज, कपड़े आदि काटने का शौक भी 

' उन्हें होता है. और इसी में वे अक्सर अपनी हथेली, उगली 

काट बैठते हैं. इससे बचाव के लिए धर मे चाकू, कँची,ब्लेड 

तेज पिन, शीशे के टुकड़े लापरवाही से इधर-उधर नही 

फेंकने चाहिए. उन्हें कागज भ्रादि काटने के लिए बिना तेज 

धार की कंची दें. फल आदि काटते समय भी अधिक तेज 

चाकू उन्हें न दें. पास बैठकर चाकू पकड़ने व फल काटने का 
सही ढंग सिखाएं. 


पिर पड़ने पर 


बैंठना और चलना सीफने के साथ-साथ बच्चे गिरने का 
अनुभव भी भ्राप्त करते हैं. पलग, कुरसी आदि से गिर पड़ना 
या बैठे-बैंठे छुढ़क जाना, उनके लिए आम बात है. चूकि 
उनकी हृड्डिया नरम व लचकीली होती हैं, अत: अधिक हानि 
का डर नही रहता. 

* फिर भी सावधानी के लिए, उसका छोटा पलंग मा के 
पत्रग के साथ सटाकर रखें. शिशु की अकेला सुलाते समय 
रेलिंग वाले पलंग का प्रयोग करें या उस पर निगरानी रखें 
कि बह जागने पर गिर न जाए. उसे लिटाते, विठाते समय 
भी अपनी दृष्टि की परिधि में ही रबना चाहिए. आठ-नौ 
महीने से एक डेढ़ वर्ष की आयु के बच्चे को यदि अकेला 
छोड़ना पड़े तो उस्ते उसके खिलौनों के साथ रेलिंग वाले पलंग 
मे छोड़ सकते है. लेकिन इससे बड़ी आयु के बच्चे शायद 
इसमें बैठता पसंद न करें. जब बच्चा चलने-फिरने लायक ही 
जाए तो इस बात की तसल्ली करें कि सीढ़ियों की ओर जाने 
वाले रास्ते पर दरवाजा लगा दिया गया है. यह सभव न हो 
तो उस पर किसी और तरीके से रोक लगा दें, ताकि बच्चा 





हि . पर 
इतने छोटे बच्चे के हाथ में पटाज़ देना खतरे को 
प्रामंश्रित करमा भौर नहीं तो क्‍या है 


सीढ़िया न चढ़ पाए, क्योकि सीढ़ियों से लुढ़कना कई बार 
घातक सिद्ध हो सकता है. बच्चे कुर्सी-मेज पर चढ़कर ऊचाई 
पर रखी चीज को उतारने से स्वयं को नही रोक पाते. उन्हे 
डाट कर मना करने की बजाय यह देखें कि जिस सेज या 
कुर्सी पर चढ़ रहे है वह टूटी-फूटी या लड़कने' वाली तो नहीं 
हैः 
बड़े बच्चे पेड़ दीवार आदि पर चढने और छत पर चढ 

कर पतग उड़ाने के शौकीन होते है. मिरने-पडने या चोट 
लगने के भयसे उसके खेल-कूद पर रोक लगाना उचित नहीं. 
उनमें इतना सामथ्ये और साहस द्वोता है कि ये काम वे कुश- 
लता पूर्वक कर सकते है. कभी गिरने या मामूली चोट आने 
पर थोडी सहानुभूति दिखा कर चोट की चिकित्सा कर दें. 
लेकिन भूलकर भी उसके दिलमें यह डर न विठाएं कि 
गिरना या पेड पर चढना बहुत भयावह चीज है. इससे या 
तो वह बहुत दब्बू या डरपोक बन जाएगा या फिर आपको 
चिढ़ाने के लिए बार-बारं ऐसी हरकतें करने लगेगा. यदि 
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बच्चा छत पर पतंग उड़ाने का शौकीन है तो छत की रेलिंग अं ७७४७ २४४०४ 
या मुंडे र ऊची रखिए. गिरना, पड़ना या थोडी बहुत चोट “औ 

खाता बच्चे की बढ़त प्रक्रिया का ही एक अंग है, इससे घबरा 
कर उसकी चंचल प्रवृत्ति या खेलकूद पर रोक लगाना उसकी 
सहज शारीरिक थ मानसिक बढ़त में बाघा डाल सकता है. 





सड़क दुर्घटनाएं 
थोडे वड़े बच्चे ही इन की चपेट में आते हैं. अत: सडक 
पर सुरक्षा के लिए छोटी उम्र से ही बच्चे को ट्रेंफिक के 
तियमों का पालन करना सिखाएं. जहां तक हो सके छोटे 
बच्चे को अकेला बाहर न भेजें. यदि आपके मकान से 
कोई रास्ता वाहर गली या सड़क पर जाता है तो गेट वद 
करके रखे. 
यदि बच्चा अकेला पैदल स्कूल जाता है तो इस बात ' 
की तसल्ली कर लें कि रास्ता पूरी तरह सुरक्षित है, उस 
प्र न अधिक ट्रैफिक है, न ही एकदम छुनसान, थोड़े दिल्नों 
लक स्वयं उसके साथ जाएं और सड़क पार करना और ; 
५ सडक के नियमो से भिज्ने कराएं, 


हाथ काटने के डर से चाकू न छीनिए, बल्कि 
उसे फल काटने का तरीका सिखलॉएं- 


् 


कुछ भ्रन्य सावधानियां ॥ 
प्रमुख सावधानियों के अतिरिक्त कुछ अन्य सर्वे 
धानिया भी अपेक्षित हैं. कई बार छोटे बच्चे मुद्दे, नाक और 
कान में पैसे, मटर के दाने, कायज की गोलियाँ, बटत, पिन 
भाचिस की तोली दूस लेते है. जिससे गम्भीर स्थिति पैदा 
हो जाती है. अतः ये चीजें बच्ची को खेलने के लिए मई 
और उनकी पहुच के बाहर रखें. बच्चे को पॉलियीन की 
थैसी से न खेलने दें, कई वार खेल खेल में वे उसमें सिर 
फसा लेते हैं जिससे उनकी सास घुटने का डर रहता है. ७ 








इसे ननहें शंताद को डांटने के बजाए सहो 
ढंग से सोढ़ियां चढ़ ना सिखाएं 
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ध्ेछे 


प्राथमिक चिकित्सा 


- | डा. भ्रनिल कुमार बत्रा के सुझावों पर श्राधारित ] 


लेकिन लाख सावधानी बरतने पर भी बच्चे घरों में 
उठा-पटके करते हुए तथा बाहर खेलते हुए छोटो-मोटी 
चोटें लगा ही लेते है. इसलिए बच्चों वाले हर घर मे एक 
डब्बे या छोटे बक्से में प्राथमिक चिकित्सा का जरूरी सामान 
रखता चाहिए और हर मां को प्राथमिक चिकित्मा की 
छोटी-मोटी जानकारी अवश्य होदी चाहिए. आजकल बहुत 
सी संस्थाएं गृहिणियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा के अल्प- 
अवधि प्रशिक्षण की व्यवस्था करती हैं. आपातकाल स्थि- 
तियो में तो यह प्रशिक्षण व्यवस्था बड़े पैमाने पर सुलभ 
होती है. फिर भी बुनियादी जानकारी के लिए डा. अनिल 
कुमार बत्रा से भेंट पर आधारित कुछ सुझाव यहा प्रस्तुत 
किए जा रहे. है : 

फरटट एड बाकस : प्राथमिक चिकित्सा के लिए आप 
"फर्स्ट एड-बाकस' में हमेशा अपने घर में मिम्न सामान तैयार 
रखिए : 

एछ थोड़ी साफ रई (सीनेटरी काटन) और थोड़ी साफ 

गाज. 

पं चिपकाने वाले टेप (बैड एंड). 

एछ कुछ लबी व तिकोनी पर्दटिटया- 

& काड़ी बमाने के लिए कुछ सींके. 

घ थोड़ी ब्राडी. 

एछ अरडी का तेल. 

ए ग्लीसरीन व वैसलीन. 


पा बोरिक एसिड, बोरिक आइंटमैंठ, डिठाल या सेव- 


लान, पोटेशियम परमैगनेद, दिक्चर आयोडीन, बरनौल 
आदि लगाने की दवाएं और पुलद्िस के लिए अलसी. 

ए। एक छोटी कैची, एक चाकू व कुछ सेप्टीपिन, 

छ पानी व दवा पिलाने के लिए छोटा गिलास एक 
चम्मच. 

ग्रह आवश्यक है कि खाने वाली दवाएं व लगाने वाली 
दवाएं अलग-अलग रखी जाए और हर शीशी, डिविया मा 
पुड़िया के ऊपर दवा का नाम लिया जाए ताकि दवा देने 
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में भूल न हो. 
छोडी चोर्दे 


पहले खरोच वाले स्थान को डिटाल था सेवलान से 
साफ करें. फिर क्यूरोमिन, सैफ्रामाइसिन या बरनौल लगा 
दें. गहरी खरोच पर यही दवा गाज के टुकड़े पर रख कर 
लगाए, फिर ऊपर रुई रख कर पटूटी बाध दें. पट्टी, रुई 
व गाज साफ व कीटाणु रहित की गई होनी चाहिए. और 
पढ्ठी करते समय पट्टी को साफ प्लेट में रखें, जमीन पर 
नही. पट्टी करने से पहले अपने हाथ भी अच्छी तरह धो ले 








यदि जरुम कुछ गहरा है, या जमीन पर गिरने से धूल- 
मिट्टी के सपर्क में आया है, त्तो उपरोक्त विधि से प्राथमिक 
चिकित्सा देने के बाद बच्चे को डावटर के पास ले जाए 
जरुम को टांके लगाने, उसे भरने तथा उसे मिट्टी के स्पर्श, 
से लगने वाले सभावित सक्रमण से बचाने के लिए बच्चे को 
टिटेनस का इंजबशन देने की जरूरत हो सकती है. 

बच्चा जब करवट लेना या याट पर सरकना सीख 
जाता है तो नीचे गिर पडने की दुर्घटनाए प्रायः होती ही 
रहती हैं. चूकि बच्चे की हड्डियां नरम व लचकीली होती 
हैं, अतः विशेष चिता की वात नही. कितु यदि चोट लगने के 
बाद उल्दी आए, भूख बद हो जाए, रग पीला पड जाए सिर 
में दर्द हो जाय, या गिरने के तुरत बाद बच्चा वेहोश हो 
जाए तो डावटरी परामर्श अवश्य लें. 


जलने पर 

गरम पानी, चाय आदि से म/मूली जलने पर उस स्थान 
प्रर बरतौत लगा कर पट्टी कर दें. यदि जलने पर उस स्थान 
की ऊपरी त्वचा हट गई हो तो वच्चे को टिटेनस का 
इंजेक्शन लगवाना चाहिए, और गभीर रूप से जलने पर 
तुरत अस्पताल ले जाना चाहिए. इस बात का ध्यान रखें कि 
बच्चा फफोलों को खुजाने या फोड़ने न पाए. यदि वदच्चे का 
फफोला फूट जाए, लाली था सूजन हो तो डाक्टरी सहायता 
अवश्य लें. 


कत्ते-बिल्ली के फाटने पर 
यदि बच्चे को कुत्ता काट ले तो इस बात की तसलसी कर 
लें कि कुत्ता पागल तो नही था. यदि पागल कुत्ता इस दौरान 
मर जाए, तब बच्चे को 4 इंजेक्शन का पूरा कीर्स दिलाना 
पड़ेगा. यदि कुत्ते की पहचान न हो पाए तो भी सावधानी के 
लिए सात इंजेवशन देने चाहिए. यदिं कुत्ता आस-पास के घरों 
का है और आपको यह मालूम है कि कुत्ता देक्सीनेटिड है 
,पो सामान्य जरूम की तरह ही उसकी प्राथमिक चिकित्सा 
* “की जानो चाहिए. यदि कुत्ते की पहचान संभवन हो 
पाए तो तुरत डावटरी चिकित्सा लें. वैसे भी यदि काटने 
का घाव सिर, गरदन, हाथ या पैर पर है तो भी रेबीज 
के लिए तुरंत इलाज किया जाता चाहिए:रैबोज कुत्ते 
या जानवरों की लार में स्थित कीटाणुओ के कारण होती 
है) क्योकि यदि पागल कुत्ते के काटने के तुरत बाद इलाज न 
शुरू किया जाए, तो 'हाइड्रोफॉबिया' नाम की बीमारी हो 
जाती है जो रोगी की जान लेकर की छोड़ती है. फिर भी 
डाक्टर के आने तक प्रायमिक उपचार के तौर पर : 


0 अधिक से अधिक रकक्‍्तस्राव होने दें. यदि घाव 
उगसी पर है तो उसे जोर से दवा दें ताकि खून निकल 
आए . 

0 घाव को खूब खुले पानी में घोए. 

ए कीटाणुरहित की गई पट्टी घाव पर रखें, लेकिन 
पट्टी न बांधे और न ही एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं. 


कोड़ों द्वारा काटने पर 


मधुमक्खी, ततैया या कोई अन्य अनपहचाना कीडा 
काट ले तो उस जगह पर दबाव डाल कर छोटी चिमटी से 
डंक मिकाल दें. मधुमक्खी के काटे स्थान पर खाने वाला 
सोडा मल दें, क्योकि मधुमव्खी का जहर एप्िड युक्त होता 
है. ततेया के काटे स्थान पर सिरका या नीबू का रस लगाएं. 
ततैया का जहर क्षार युक्त होता है. उस स्थान पर खुजलो 
हो तो एन्कीमा क्रीम लगाई जा सकती है. दर्द से राहत देने 
के लिए बफं की पट्टी भी रखी जा सकती है. लेकिन यदि 
सूजन हो तो उस स्थान को सेकना नही चाहिए. यदि बच्चा 
बेहोश हो जाए या उल्दी करें या सांस मे कठिनाई हो 
अथवा बहुत तेज खुजली हो, या डक किसी हानिकारक 4 
जगह पर है, अथवा डक काफी मात्रा में हैं तो स्वयं इलाज 
न कर डाक्टरी चिकित्सा लें. 


जहरीली यस्तु पी लेने पर 
पिछले अध्याय में जहरीली वस्तुओ से शिशुओं के 
बचाव पर विस्तार से लिखा जा चुका है. फिर भी यदि 
असावधानीवश वच्चा कोई जहरीली चीज खा ले या पी ले 
तो बिना विलंब किए डाक्टर से संपर्क करना चाहिए. 
"यदि समय पर डाक्टरी सहायता उपलब्ध नहीं है तो 
प्राथमिक' चिकित्सा के तौर पर बच्चे को उल्टी कराना ही 
सर्वोत्तम उपाय है. यदि संभव हो तो जो वस्तु बच्चे ने खाई 
है वह और उल्टी का अंश डाक्टर को दिखाने के लिए रख 
लें. कितु कुछ वस्तुए ऐसी हैं जिनके खा-पी लेने से उल्टी 
कराना हानिकारक होता है. ये हैं : मिट्टी का तेल, फरनीचर 
पालिश, पैड्रोल, कारवोलिक एसिड, डिटेरजेंट पाउडर, 
बेंजीन, चूना, तेजय॒व आदि. इन वस्तुओ के फेफड़े में चले 
जाने से अधिक हानि का डर रहता है और उल्टी कराते 
समय सांस द्वारा इनके फेफड़े मे चले जाने की संभावना 
रहती है, एसिड सोडा क्षार युक्त होने की वजह से गले में 
जलन उत्पन्न करता है, अतः इन स्थितियों में उल्टी न 
करवाए. 


शा 


लेकित नौद की गोलियां, बोरिक एसिड, सिगरेट का 
टुकडा, बूटपालिश, आयोडीन, फिनायल की गोलिया आदि 
खाने पर बच्चे को उल्टी करवा दें. उल्टी कराते के लिए 
बच्चे को चारपाई पर पेट के बल इस प्रकार लिटा दें कि 
उसका प्र चारपाई से बाहर लटका रहे. अब 'उसके मुह 
मरे उगली डालकर उबकाई लेने दें और उल्टी करा दें. यदि 
उसे खाना खाए थोडी देर हो चुकी है, तो एक गिलास 
पानी या दूध पिलाने से उल्टी जल्दी हो जाएगी. 

यदि फिर भी उल्टी न हो तो गिलास भर पानी में 
एक चम्मच नमक और थोड़ा सरसी का तेल या फिर थोड़ा 
साबुन मिला दें. साबुन के बुल्बुले से उल्दी जल्दी हो जाती 
है. कोई जहरीली वस्तु लेने के बाद यदि कोई लक्षण 
प्रगट न हो तो भी लापरवाही नही बरतनी चाहिए. क्योकि 
कई जहर (विशेषकर एस्पिरिन आदि) का असर कुछ देर 
बाद होता है. भतः जहरीली वस्तु लेने के बाद कम से कम 
बारह धटे त्तक निरीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए. 


भीतरी रकतल्राव 

कई बार गिरने पर ऊपर से कोई चोट दिखाई नहीं 
देती, पर उपरी चोट न होने या हल्की होने पर भी भीतरी 
चोट से शरीर के भीतर रकतस्नाव हो सकता है. ऐसे में 
बच्चे को बेच॑नी होगी, उसके हाथ पैर ठडे होगे, थोड़ी देर 
बाद चेहरे पर नीलापन या पीलापन आ सकता है. सामने 
चोट का कोई निशान या दर्द भी संभव है. ऐसे मे तुरन्त 
डाक्टरी सहायता लेनी चाहिए. 

चोट के बाद बेहोभी, तेज घर दर्द, उल्टी, नाक-मुह 
से खून ओर विस्मृति या असामान्य व्यवहार के लक्षण प्रकट 
हों तो यह दिमागी चोट हो सकती है. ऐसी हालत में बच्चे 
को तुरत अस्पताल पहुंचाना चाहिए. 


गले, नाक-मुंह में कुछ फंस जाने पर 
बच्चे खेल;खेल में सिक्के, बटन, सेपटीपिन आदि खा 
जाते है. ऐसी चीजें अकसर मल के साथ बाहर आ जाती 
हैं. अत विशेष चिन्ता की बात नही. लेकिन तेज चुभने 
वाली पिने खा लेने पर तुरन्त डाक्टर के पास ले जाए. पेट- 
में तेज दर्दे या उल्तो की शिकायत हो तो भी डाक्टर से 
अवश्य परामर्श करें. कभी सास लेते हुए या खासी आ जाने 
पर कोई चीज उसकी श्वास नली में फस जाएं, तो वच्चे 
को उल्दा लिटाकर उसकी पीठ पर हाय मारें, ताकि गले 
में फेसी वस्तु तुरत बाहर आ जाए. लेकिन यदि बच्चे का 
रुप पीला पडने सगे था गला अवरद्ध रहे सो विना विलक 


रा 


शार 


किए डाक्टर से परामश्श करें. 


लू लगता 

लू भरी गर्मी के दिलों पूरे कपड़े म पहनाने पर कई 
बार उसे लू लग जाती है. इससे 05“-06* तक तेज 
बुखार चढ़ जाता है. त्वचा युश्क हो जाती है. आखों की 
पुतलियां फैल जाती हैं. बच्चा वेचेन और चिड़धिड़ा हो 
जाता है. ऐसे में तुरंत उपचार मिलना चाहिए. बच्चे को 
गीले कपड़े से ढक दें. सिर और माथे पर बरफ या ढडें 
पानी की पट्टी रखें या पंखा चला दें, ताकि उप्तका बुखार 
जल्दी उतरे. बच्चा होश में है तो उसे नमक मिला पानी 
खूब पिलाएं. यदि बच्चा वेहोश हो गया है तो उस्ते तुरंत 
प्राप्त के अस्पतात्र गए डाक्टर के प्राप्त कि जायें बहा यह प्राती 
नस द्वारा देने की व्यवस्था की जा सकेगी. 


सांस रुकना 

पानी में डूबने, मला घुटने या बिजली का झटका सगे 
जाने से बच्चे की सांस रुक जाती है. इस स्थिति में तुरंत 
कृत्रिम श्वास दिया जाना चाहिए. इसके लिए बच्चे की गर- 
दन ऊची करके सिर हिलाना चाहिए ताकि श्वास की नली 
खुली रहें. इसके बाद बच्चे के मुंह में छोटी-छोटी फूकों 
द्वारा सास दें. इस प्रकार तब तक फूंक मारते रहे जब तक 
उच्चे की श्वास क्रिया भालू न हो जाए. मह क्रिया एक 

मिनट में लगभग !8-20 बार करनी चाहिए. 








बच्चे और आपरेशन ! फूल से कोमल बच्चों के आप- 
रेशन को लेकर माताओं के मन में एक अजीव डर, बल्कि 
दहुशत-मी बैठी होती है लेकिन जब ऋपरेशन ही उन्हे रोग 
मुक्त करने, किसी विकृति से बचाकर स्वम्थ जीवन प्रदान 
फरने और बहुत बार मीत के मुंह से खीच लाने में सहायक 
लिद्ध होता है तो उसे भयव्गरक होौवा नहीं, जीवनदाता 
वरदान क़हना चाहिए. 
इस लेख का उद्देश्य भी जन्मजात कमियों, विकृतियों 
व आपरेशन योग्य कुछ मुख्य बीमारियों का उल्लेख कर 
माताओं को भगभीत करना नही, बल्कि उन्हे छोटे बच्चों 
के संभावित आपरेशनों की मोटी जानकारी देकर समय पर 
चिन्ता-परेशानी से बचाना और इस प्रकार भयमुक्त केरना 
है. इस विषय में पहली बात तो यही समझने की है कि नीचे 
जिन जन्मजात व अन्य स्थितियों का वर्णण किया जा रहा 
है, वह विरले मामलो में ही सामने आती हैं, आम नही. इस- 
लिए इनसे डरने की आवश्यकता नहो, जरूरत था पढ़े तो 
इस जानकारी का उपयोग करने अथवा जरूरतमद माता- 
पिता तक पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे का जीवन 
बचाया जा सके. 
लीजिए, राजधानी के सफदरजंग अस्पताल के बाल- 
सर्जरी विभाग की अध्यक्ष और वरिष्ठ वाल शल्य-चिकित्सक 
(सर्जन) डा. तृप्ता दत्ता से भेंट पर आधारित जानकारी 
यहा प्रस्तुत है : 


दो प्रकार की पंदाइशी कमियां 
जिन पैदाइशी कमियों से आपरेशन की जरूरत पडती 
है, उन्हें मुख्यतः दो भागों मे विभाजित किया जा सकता है. 
एक बे, जिनमे जन्म के कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटो के 
भीतर ही आपरेशन करके बच्चे का जीवन बचाना होता है. 
दूसरे वे, जिनमे सुधार के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा को 
जा सकती है. पहले प्रकार की संभावित कमियो और विकू- 


ष्डे थे 


बच्चों में शल्य चिकित्सा 


[वरिष्ठ बाल शल्य-चिकित्सक डा० तृप्ता दत्ता से भेंट पर प्राधारित ] 


तियों से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है कि जहा तक सभव 
हो, प्रसव किसी साधन संपन्न अस्पताल में कराया जाए या 
कुशल, प्रशिक्षित डाक्टर, नर्स से, ताकि ऐसी किसी स्थिति 
के उत्पन्न होने पर बच्चे को तुरत संभाला जा सके या कम 
से कम उसे जल्दी से जल्दी बड़े अस्पताल में ले जाने का 
निर्देश दिया जा सके. दूसरे, घर पर या गांव, कस्बे में प्रसव 
के समय यदि कोई ऐसा मामला सामने आए तो माता- 
पिता को चाहिए कि वे शीघ्र से शीघ्र बच्चे को समीप के 
किसी बड़े अस्पताल मे पहुचाने का प्रबध करें, बयोंकि घर 
पर या कस्बों के छोटे अस्पतालों में इनका इलाज सभव 
नही है. 

प्रथम प्रकार की जन्मजात कमियां 


प्रथम प्रकार की ये कमिया हैं : 
0 आतो का कुछ भाग ने बना होना. 
ए खाने की नली का निर्माण न होना या अधूरा होता. 
ए छाती और पेट के मध्य में स्थित एक झिल्ली 
का अभाव, जिससे आमाशय, आत, जिगर, तिलली आदि 
हिस्से ऊपर छाती तक चले जाते हैं. 
८ उदर की दीवार ही ठीक नही होती, जिससे आतें 
बाहर आ जाती है. 
छ ग्रुदा-मार्ग का बद होना या न बना होना. 
६ रीढ की हड्डी पर एक फोड़ा होना, जिससे टांगें 
नहीं चलती. 
इनमें से ट्टटी का मार्ग बंद है या रीढ पर फोडा है तो 
ये लक्षण तुरत दिखाई दे जाते है. शेप स्थितियों के लिए 
पहचान इन लक्षणों से करें. . 
---जन्म के वाद जब गला साफ कर लिया जाए, फिर 
भी शिशु ठीक से सास न ले सके. 
--वह ठीक से खुराक न ले पाए. खुराक देते समय 
उसके मूंह से झाग तिकले और उसकी सास झकने लगे. 


दवा 
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+--उसे रट्टी न हो और बार-बार उल्टी हो, 

ऐसे लक्षण दिषाई देते हो शिशु को तुरत बढ़े अस्प- 
ताल मे पहुंचाने का प्रयत्न करें, अस्पताल दूर है तो साव- 
धानी के लिए शिशु को तब तक खुराक (फीड) देना बंद 
कर दें और जितना जल्दी संभव हो, उसे अस्पताल ले जाए 
ताकि आपरेशन फरके उन हिस्सों को सुधार फर बच्चे का 
जीवन बचाया जा सके. ऐसे समय घवराने की नही, जल्दी 
व्यवस्था करने की ही जरूरत है. 


दूसरे प्रफार की जन्मजात फरम्तियां 


दूसरे प्रकार की जन्मजात कमियां कई प्रकार की हो 
सकती हैं. जैसे पैर टेढ़ा होना, ताबू का न बना होना या 
अधूरा निर्माण, प्रायः 'प्रहण' के नाम से पुकारी जाने वाली 
विभिन्‍न प्रकार की रसौलियां, लड़के (शिशु) के पेशाब के 
रास्ते में नुकस, जीभ के नीचे तंदुआ, आख का भेगापन, हाथ 
में कोई खराबी, दिल में छेद, बोलने, सुनने में कमी, जत्म- 
जात नजर की कमजोरी आदि. इनमे से कुछ की पहचान तो 
जल्दी हो जाती है, कुछ की आयु बढ़ने के साथ देर से. पर 
ये कमियां, विकृतियाँ या बीमारिया ऐसी नही कि पैदाइश 
के तुरंत बाद अस्पताल भागना पड़े, इनमे जो लक्षण हुरत 
दिखाई दें, जैसे पैर का टेढ़ा होना, तुरत डावटर को दिखा 
दें, एक सप्ताह के भीतर टेढ़े पैर का इलाज शुरू कर देने 
से एवं प्लास्टर बांधने से हो वहुत बार पैर सीधा हो 
जाता है और आपरेशन जही करना पडता, जबकि देर 
तक पैर को इसी हालत मे रहने दिया जाए तो फिर 
आपरेशन आवश्यक हो जाता है. 
शेष मामलों से भी जब उस कमी का पता चले, डाक्टर 
परामश अवश्य कर लें. मामले क्री किस्म के अनुसार 
डोक्टर ही यह बताएगे कि आपरेशन कब करना चाहिए. 


; 
2:22. 


*“प्वात्टिक समरी के बाद 


जैसे तालू न बना हो या होंठ कटा हो तो मरम्मत का यह 
काम तीन-चार साल के भीतर ठीक रहेगा. कई बार ऐमे 
मरम्मत के काम में एक से अधिक आपरेशन भी करने पड़ते 
हैं. इसलिए अस्पताल का अपना एक सरॉदर घुन कर वहां 
डावटर को जितनी जल्दी हो सके, ऐसा केस दिखा कर 
सलाह ले लें. फिर समय-समय पर वहा दिखाते रहकर 
आवश्यक निर्देश लिए जा सकते हैं और जब डावटर वी 
राय हो, आपरेशन करवाया जा सकता है. अतः कौन-सा 
आपरेशन किस आयु में या किस आयु-अवधि तक होना 
चाहिए, इसके लिए डाक्टरी सलाह पर ही निर्भर रहना 
ठीक होगा. ऐसे मामलों में डाक्टर की व अपनी सुविधा- 
मुसार समय के थोड़े हेर-फेर की गुंजाइश रहती है. कटे 
होंठ, कदे कान जैसे मामलों में प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत 
होगी तो वह भी अपने डाक्टर की सलाह से कराने का 
प्रबंध किया जा सकता है. 

जीभ फे नोचे का तंदुआ : वहुत छोटे बच्चो में यह जो 
अक्सर दिखाई देता है, उसके लिए आपरेशन जहूरी नहीं 
होता. अक्सर जब वच्चे खाने-पीने लगते हैं तो यह तार अपने 
आप हो दूट जाता है और जबान में कोई रुकावट नहीं 
आती, यह वहम भी निराधार है कि तंदुए वाले बच्चे बोलते 
नही. यदि बच्चा नही बोलता या देर तक नही बोलता और 
उसकी बढ़त भी सामान्य नही होती तो हो सकता है, जस्ते 
सुनाई भी न देता हो, क्योंकि अक्सर ये दोनो बातें कय 
होती हैं. तदुए के साथ बच्चे को तालू से उच्चारण कली 
कुछ शब्द ही वोलने में कठिनाई आ सकती है, पूरी बो' 
में नही. इसकी पहचान करने के लिए बच्चे को अपनी जुबान 
नुकीले रूप में बाहर लाने को कहें. यदि इसमे कठिताई हो 
तो डाक्टर को दिखा दें और एक साल की आयु के आसपास 
तदुआ कटवा दें. बच्चा सुन सकता है कि नहीं, छोटी आग 
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में इसकी पहचान करने के लिए बच्चे के पास ताली बजा- 
कर या हाथ से थपकी देकर देखिए कि वह यह आवाज 
सुनता है कि नहीं. यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि 
बच्चे ने अपनी प्रतिक्रिया थपकी पर बिस्तर हिलने से या 
ताली पर आपके हाथ का एक्शन देखकरतो नही प्रगट की ? 
भदि ऐसा है तो विशेषज्ञ को दिखा देंव उसकी सलाह से 
चलें. 

आंख में मुपस : यदि छह महीने की आयु के बाद भी 
बच्चे की आंख में कुछ भैगापन या नजर का ठेढापन दिखाई 
दे तो डाक्टर को दिखाएं. कई वार तो मामूली नुक्स आख 
का व्यायाम कराने और विशेष चश्मा लगवाने से ही ठीक 
हो जाता है और आपरेशन की जरूरत ही नही पड़ती, 
अन्यथा भाख का भैगापन आजकल आपरेशन से सुधारा जा 
सकता है. पर यह व्यायाम कव शुरू कराना है, चश्मा कब 
लगवाना है, आपरेशन कब करवा लेना चाहिए, इस सबंध 
मै नेत्र-विशेषज्ञ की राय से ही चलना होगा. 

(पैदाइशी या बाद की नजर की कमजोरी के लिए 
आंखो की सुरक्षा वाले अध्याय में नेन्न-विशेषज्ञ की राय 
पढ़ें.) 

हाथ में कोई खराबी : हाथ मे खराबी किसी विरले 
कैस मे ही होती है. अधिकतर पैर टेढ़ा होने की शिकायत 
ही सामने आती है, जिसका उपाय पूर्वे बताया गया है. हाथ 
में पाई जाने वाली खराबी ठीक करने के लिए हाथ को 
सुंदरता पर ध्यान बाद में दिया जाना चाहिए, हाथ को यथा- 
सभव काम लायक बनाने पर पहले. इस संबंध में भी डावटर 
से परामश्ं करें. 

दिल मे छेद : दिल मे छेद का जब भी पता चले, हृदय- 
विशेषज्ञ को दिखा दें. केस की किस्म के अनुसार ही उसका 
इलाज द्वीगा, आपरेशन की जरूरत होगी कि नहीं, होगी 
तो किस उम्र में, यह विशेषज्ञ हो बताएगा. 

खतना : कुछ शिशु-लड़कों में लिंग की नोक पर चमडी 
की एक परत से पेशाब में कठिनाई हो सकती है तो मामूली 

से आपरेशन द्वारा उस चमड़ी को काट दिया जाता हैं. इस 
सवध में भी अपने डाक्टर से राय लें. 


प्रमुख रोग 


गुर्दे और आत की कुछ वीमारियों में, हनिया मे, 
पथरी में, पेट को रसोली में, कभी-कभी बढ़ी हुई 
तिल्‍्ली मे भी आपरेशन करने की जरूरत पड़ती है. अतः 
पेट में गोला हो, पेट अतिरिक्त रूप से बढ़ा हुआ हो (विल्ली 
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पंदायजश्ञी भंगापन भी भापरेशन द्वारा ठोक 


हो सकता है 

बढना ही पेट बढ़ने का कारण नही होता, और भी कारण 
हो सकते हैं) पेट मे दर्द उठता हो तो डाक्टर को दिखाए. 
पेट में अचानक दर्द उठे तो वह दर्द 'एपेंडेप्राइटिस” का हो 
सकता है, उस स्थिति में बच्चे को तुरत किसी बड़े अस्पताल 
या अच्छे नर्तिय होम में ले जाएं, जल्दी ही आपरेशन करना 
पड़ सकता है. इसी तरह गुरदों के काम में दकावट होने पर 
एक गुरदा भी कभो-कभी निकालना पड़ सता है. बच्चे की 
जान बचाने के लिए ऐसे आपरेशनों से धवराना नही चाहिए, 

नही ऐसे मामलों मे लापरवाही करके रोग को वढाना चाहिए. 
बच्चे को ऐसे किसी भी रोग में डावटरी परीक्षण व निर्देशन 

मे रखें और जब डाक्टर जछरी समझे व राय दे तो आप- 

रेशन कराते मे अनावश्यक विलब न करें. बढ़े हुए 'टासित्स' 


मे भी बच्चा बार-बार बीमार पडता है और उसकी बढ़त 
रुकती है. अत: जब डावटर कहे, आपरेशन करवा कर 
टासिल्स निकलवा देने चाहिए. 

देढ़ें-मेढ़ें दांत भी आजकल छोटे आपरेशनों द्वारा दंत 
शल्य-चिकित्सक सुधार देते हैं. पर कभी भी यह आपरेशन 
दूध के दातो में नही कराना चाहिए. दूसरे दात आ जाने पर 
जिस आयु भें डाक्टर कहे, तभी कराना ठीक होगा. 


दुर्घटना, चोद श्रादि 


स्वेप्रधम तो छोटे बच्चो को (बाहर खेलने, पढ़ने 
जाने वाले बच्चों को भी) दुर्घटनाओं से बचाने का हर संभव 
प्रयत्त किया जाना चाहिए कि वे गंभीर चोटों से वच सकें. 
शिशुओं की सभाल स्वय करें और वे बच्चो को दुघर्टनाओ, 
चोटो से बचने के लिए आवश्यक निर्देश व प्रशिक्षण दें. 
फिर भी खेल में, पतगबाजी में, आपसी लड़ाई में कभी- 
कभी बच्चे गधोर चोट खा जाते हैं या वाहनों आदि की 
चपेट मे आकर आकस्मिक रूप से दुर्घटनाओं के शिकार हो 
सकते हैं, मामूली खरोचो, हल्की चोटो क्षादि की प्राथमिक 
चिकित्सा तो घर पर की जा सकती है, यदि उसके लिए 
ठीक जानकारी प्राप्त कर ली गई हो. पर गभीर चोठों में 
बच्चे को तुरंत डावटर के पास ही पहुचाने का प्रयत्न करना 
चाहिए, हूड्टी की दूट, चोद के बाद वेहोशी आदि हालतों मे 
तो बच्चे को तुरंत किसी घड़े अस्पताल में ले जाने की 
व्यवस्था करें. ऐसे मामलों मे तुरंत एक्सरे व आपरेशन की 
जरूरत पड़ सकती है. 
बच्चा बेहोश हो जाएं, उसे दौरे पड़ने लगें, उसके माक, 
मुंह, कान से खून आए या उल्टी से खूब निकले तो दिमाग 
में चोट हो सकती है. ऐसे समय बच्चे को कुछ भी खाने- 
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पीने के लिए नही देना चाहिए और जल्दी से जल्दी भस्प- 
ताल पहुचाना चाहिए. उसका विदा आपरेशन भी इताज 
संभव है और जरूरत पडने पर आपरेशन भी करना पड़ 
सकता हैं. 

हड्डी की चोट में या अन्य कोई चोट लगने पर जरुम से 
खून अधिक बह रहा हो तो बेहतर होगा, पहले बहते यून 
को रोकने और हड्डी को अस्थायो रूप से पट्टी व खपच्चियों 
हारा सहारा देने का प्रयत्त किया जाएं. इसके लिए बच्चे 
को अस्पताल ले जाने से पूर्व समीप के किसी डावटर या 
प्राथमिक चिकित्सक की तुरत सहायता ली जानी चाहिए. 
इसके बाद उसे घोरज देकर आराम से अस्पताल ले जाना 
चाहिए. 


बाद को सावघानी 


आपरेशन छोटा है या बड़ा, रोग की स्थिति अनुसार 
ही आपरेशन के बाद बच्चे की सार-संभाल में भी डावटरी 
निर्देशों का ठीक से पालन करना जहूरी है, अन्यथा कई 
प्रकार की जटिलताए पैदा हो सकती हैं. बच्चे के आराम, 
दवा, खुराक, वाद में अंग-विशेष के व्यायाम आदि सभी 
बातो में डाइटरी सलाह से चलना आपके व बच्चे के हिंत 
में होगा. केस की सफलता भी बहुत कुछ इसी बात पर 
निर्भर करती है कि बच्चा व बच्चे के अभिभावक डाक्टर 
को कितना सहयोग देते हैं. वच्चा इतनी समझ रखने” 
लायक हो जाए कि अपने इलाज में अपने डाक्टर को सहयोग 
दे सके, इसीलिए तो इमरजेंसी मामलो के आपरेशनों को 
छोडकर शेष.सभी आपरेशन वच्चे की आयु-विशेष की सही 
अवधि में ही किए जाते है. हे 
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सानसिक बाधता और सानसिक समस्याएं 


[कलावती सरन वाल-चिकित्सालय की बाल-मनोवेज्ञानिक श्रीमती बीना रानी निगम से भेंट पर झाघारित] 


बुद्धि-मंदता,व्यवहा र-विद्व ति, मानसिक विकास में पिछड़ेषन 
के मुझ्य लक्षण है. बच्ची की मानसिक बाधता (रिटार्डशन) 
और मानसिक समस्याओं के अंतर्गत तनाव, हीन-भाव, 
भय व असुरक्षा की भावना और अत्ति सुरक्षा के उत्पन्न 
व्यवहार संबंधी समस्याए प्रमुख है. यद्यपि यह विषय इतना 
विस्तृत है कि इसे एक लेख की सीमा में समेट पाना कठिन 
है,पर एक बडे बाल-अस्पताल में बच्चों की इन समस्याओं 


“से जूझने वाली वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक के अनुभव व सुझाव 


माताओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते है, इस दृष्टि से 


“यहा सक्षेप में इस विपय की विशेषज्ञ श्रीमती बीना रानी 


निभम के से भेंट का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है: 
“बच्चा मानमिक दृष्टि से कुछ पिछडा हुआ या विकृत 

है, इसका पता कितनी आयु से लग जाता है और अस्पताल 

में चिकित्सा या परामर्श के लिए किस आयु-अवधि से बच्चे 
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आने लगते है ?” मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्रीमती निगम 
बताती है, “हमारे पास छोटे बच्चे अधिकतर अस्पताल के 
बहिरग विभाग से भेजे जाते है और लगभग छ. महीने की 
भायु के बाद ही इन्हे खाया जाता है. हा, कई बार किसी 
बच्चे को गोद लेने का प्रश्न हो तो तीन-चार महीने के शिशु 
भी परीक्षण के लिए आजाते हैं. छ: महीने से एक वर्ष के 
थीच ही ठीक से पता चल पाता है कि बच्चा मानसिक 
विकार-प्रस्त या मानसिक दृष्टि से पिछडा हुआ है. वैसे 
जन्म के समय कठिन व लबे चलने वाले प्रसव के कारण कई 
बार आवसीजन की कमी से शिशु मानसिक रूप से विकृत 
हो जाता है. वशानुगत व अन्य कारणों से जिनमे यौन-रोग 
ब अपोपण भी शामिल है, गर्भकाल में भी शिशु मानसिक 
रूप से विकृत हो सकता है. पर कुछ मामलों में स्पष्ट लक्षणों 
बाले शिशुओं को छोड़ कर उनकी मानत्तिक बाधता का पता 
४ क््ण्ल्क्ड 


छ: महीने के बाद ही लग पाता है. अतः एन समस्याओं की 
&: महीने से एक बषे की आडु-अवधि, एक वर्ष से तीन चर्ष 
की आपु में तथा तीन से छः वर्ष की आयु-अवधि में विभा- 
जित करके समझें तो अच्छा होगा.” 


शरायु-अवधि छः महीने से एक घर्ष 
बच्चे की दृष्टि केन्द्रित करने वी क्षणता, गर्दन रह- 
राता, उंगली की पकड़, बंठने, पड़े होने, दांत निकालने, 
बोली के भारंभिक स्वर निकालने, बुलाने-बातचीत फरने 
पर उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की शैली आदि विफाल- 
गतियों में पिछडने से बुड्धि-मंदता का अनुमान तो होने 
लगता है, पर इस बारे में दो बातों का ध्यान रखता चाहिए: 
एक यह कि विकास-पत्ति में थोड़ा हेरफेर सामान्य बात है, 
पह पिछड़ापन सामान्य से अधिक हो तो जाँच करानो 
चाहिए. दूसरी यह कि शासीरिक अपोपण के यगरण या 
किसी रोग के कारण शारीरिक कमजोरी से भी विफास की 
गति धीमी ही सकती है, उसे मानसिक रोग या बुद्धि-मंदता 
नहीं मान लेना चाहिए. बच्चे का जम कर इलाज कराएं, 
उसे पूरी खुराक दें, फिर उसके सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति 
में आने पर श्री यदि वह भानसिक रूप से असामान्य रहता 
है तो मनोरोग विशेषज्ञ को दिदाना चाहिए. तब भी बुद्ि- 
मंदता और मानसिक बाधता में भेद वरना होगा. मद-बुद्धि 
के साथ बच्चे का कियात्मक विकास पिछड़ेंगा, मानसिक 
बाधता के साथ वह व्यवहार की विज्षतियों के भी संकेत देगा. 
« अलग से पहचान न हो तो विशेषज्ञ की सलाह लें. पर 
बच्चा मिट्टी खाने का अधिक शौकीन हो, दूध पीने से इंकार 
करे, अगूठा या चूसनो हरदम चूसना चाहे और वह छुडाने 
प्र रो-चित्ला कर अपना विद्रोह प्रकट करे, उसके दूध पीने 
की दंग सामान्य ने हो, वह देर तक न बैठे, रोने पर प्रायः 
सास रोक ले, टट्टी-पेशाब सही जगह, सही ढंग से करना 
देर तक न सीख पाए, घहुल ऋरोधी या जिदी हो, हर समय 
रोता रहे या गोद में ही रहने की जिद करे, वह बिलकुल न 
बोले या भाषा सीखने की उम्र में न होने पर भी वह बोली 
के प्रारंभिक स्वर असामान्य ध्वनियों में निकाले, उसकी 
दृष्टि मे अतर मालूम पड़े, उसकी पकड़ व ध्तिक्रिया आयु- 
अवधि से अधिक विछडी हो, व बेसतलव हसता या रोता 
रहे तो इन असामान्य लगने वाले लक्षणों की जोंच करानी 

चाहिए, 

कारण : वंशगत के अलावा इसका कारण गर्भेकाल मे 
या शैशव मे पर्याप्त पौषण की कमी भी हो सकता है, जन्म 
- है समय के आधात का असर भी और रोगजमित भी. किसी 


औषधि के हानिकारक प्रभाव से, तेज बुधार के बाद, डिगी 
संक्रमण (इंफेव्शन) से कई बार बच्चे के दिभाग पर अपर 
हो सकता है जिससे योली भी विदृत हो समझती हैसा 
बीमारी के कारण घोलमे वी क्षमता व अन्य गतियों के 
विशाम में देर हो सफती है, पारण के अनुसार ही इलाज की 
संभावनाएं भी होती हैं. इसलिए जिननी जल्दी विशेषज्ञ की 
राय ले मर्कें, उतना अच्छा, जमे ही मंदेह ही, डागटर मे 
परामर्श करता चाहिए. 

पर यह जहूरी नहीं कि बच्चे में व्यवहार-विकृतियां 
उपरोक्त झारणों मे ही आएं, जन्मजात व रोगजनित 
मामलों को छोड़ अधिकतर मामलों में ये विहतियां अभि- 
भावकों, विशेष रूप मे मां के व्यवहार द गतत पासस-पोपण 
के ढंग मे ही पैदा होती है, जैसे 

“>सेतोप व सुरक्षा छा अभाव अनुभव करते हुए ही 
शिशु भाव: अंगूठा था चूसनी घूमने पता सहारा खोजते हैं. 
दूसरे बच्चे की उम्मीदवारी में, अपनी स्यस्तता में, काम- 
काजी स्थिलि फो वियशता में, अपने निजी तनाव में प्रामः 
माताएं बच्चे की उपेक्षा फर जाती हैं भर छाने-अवजाने मे 
हूई उनकी .इस गलती में बच्चा भावात्मझ असुरक्षा का 
शिकार हो जाता है. बच्चे को समय देना, उस पर ध्याव 
देता, उसकी जरूरनें पूरी करता और उसे मां के प्यार का 
आश्वामन देना ही इस समस्या बग हल है. 

“+वच्चे के साथ याने-पीने, नहलाते के बारे मे जवर- 
दस्ती करना, उसे अनावश्यक रूप से डॉटना-मारता, पर 
के हर सदस्य द्वारा उसे बार-बार टोकना, उसकी मांग ने 
मान उसे हर समय जबरदस्ती चुप कराने का प्रथल करना 
आदि कारणों से बच्चा मवोरोगी हो सकता है. बह गा तो 
सहम कर गुमसुम रहने लगेगा पा रो-चितला कर, तोड़फोड़ 
कर अपना विरोध प्रयट करेश. 

“+रोते-रोते सास रोक लेने वाले शिशु भी अक्सर 
मनोरोगी होते है. या तो मा शिशु को अपना पूरा प्यारव 
समय नहीं दे पाती है और बच्चा सुरक्षा अगुभव नहीं 

* कर प्रावा या फिर उसे अत्यधिक साइ-प्पार मिलता 
है और उसकी हर मांग की परूत्ति कर दी जाती है. गये 
परिवार में यद्यवि बच्चा अकेला नही रहता और उसे सबकी 
प्यार मिलता है पर ऐसे परिवार में बच्चा प्रायः मा के सर 
अधिक नहीं रहता. मा उसे समय नहीं दे पाती और दे 
लोय अधिक लाड मे उसे विगाड देते है. 

“-ऐसे बच्चे अपनी हर मांग मनवावे के आदी ह्ली 
जाते हैं ओर न मानी जाने पर हाय-पैट पटक के रोने 
समतते हैं, मा के छोडने पर, दिलौता से देने पर, किसी वाद 
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से मना फरने पर, नहलाने पर ये रोने लगते है और खाना 
खाने में सौ-सो नखरे करने लगते हैं. सयुवत परिवार न हो 
तो भी आजकल छोटे परिवारों मे जद एक-दो बच्चे होते हैं 
तो उन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है. बच्चे को लेकर 
अति-बिन्तित रहने वाली आधुनिक माताएं उनके लिए हर 
. सुविधा जुटाने, उनकी हर मांग पूरी करने के लिए जब हर 
समय सचेष्ट रहने लगती हैं तो उनकी बच्चे पर ही केंद्रित 
रहने वाली यह दृष्टि बच्चे में उग्र रूप से अहम जगा जाती 
है और उसे जिद्दी बना देती है. 

+-नाई बार मां कई कारणों से जब शिशु पर पूरा 
ध्यान नहीं दे पाती तो मां की गोद से, प्यार से वचित बच्चा 
भी रोदू और जिद्दी हो जाता है क्योकि उसे मां का घ्यान 
अपनी ओर आकर्षित करने का यही एकमात्र उपाय लगता 
है. इस तरह के शिशु की अनावश्यक जिद पर, रोने पर 
नियंत्रेण न किया जाए तो आगे चल कर बह व्यावहारिक 
समस्या पैदा कर सकता है. अहवादी, स्वार्यी व जिद्ठी 
बन सकता है. तीन वर्ष की आयु तक हानि नहीं, पर समय 
पर शिशु का व्यवहार नियश्रित न-किया गया तो आगे चल 
कर मां-बाप को उसे सभालना मुश्किल हो जाएगा और 
स्वयं बच्चे का तो बहुत ही अहित होगा. 

--इसलिए ऐसे बच्चे को सुधारने का उपाय है, उसके 
रोने पर, उसकी जिंदों पर कम ध्यान दें. उसकी हर जिद 
हर माग पूरी न करें. उसके आराम का, उसकी सुरक्षा का 
ध्यान तो रखे पर उसे अतिरिक्त सुरक्षा, अतिरिक्त सुविधा 
नदें, उसे समय दें, पर हर समय गोद में न उठाए, हर 
समय उसी पर ध्यान केंद्रित न रखें, उसे कुछ आत्मनिर्भर 
भी बनने दें. अनुचित माग पर किसी समय रोने भी दें, कुछ 
संघ का सामना भी करने दें, इस तरह अपना व्यवहार 
बदल कर आप उसका व्यवहार सुधार सकेंगी. 

“-ट्ट्टी-पेशाव की सही आदत सही समय पर डालना 
अच्छी बात है. पर इस मामले में अधिक ढोल देना जितना 
बुरा है, अधिक सख्ती से भी उसी तरह बच्चे को मानसिक 
हानि हो सकती है. सुरक्षा के अभाव में तथा इस मामले में 
सख्ती था अतिरिक्त ढील से शिशु मानसिक रूप से समस्या 
ग्रस्त ही सकता है और देर तक बिस्तर भिगोता रह सकता 
है. कभी-कभी तो केवल इसी कारण से बच्चे “न्यूरोटिक' 
होते देखे गए है. 

झराउु-प्रवधि एक से तोन वर्ष तक 


इस आयु में उपरोक्त सभी समस्याओं के अलावा कुछ 
हा मानसिक समस्याएं भी सामने आती हैं जिनमें से मुख्य 





सानसिक रूप से दधित बच्चा 


तुतलाना . बच्चे की तुतलाहट के कई कारण होते हैं. 
जैसे- उसकी जीभ के नीचे तंदुआ होना, बच्चे का ठीक से 
न सुत पाना, मो-बाप द्वारा बच्चे के साथ देर तक लाड़ में 
उसकी ही तोतली भाषा में बोलना, उसे अत्यधिक सुरक्षा 
देकर विगाड़ना अथवा उपेक्षा या पक्षपात से उसके भीतर 
होन-भावना पैदा करना आदि. 

तदुआ के बारे में एक बात याद रखें, बच्चा देर से 
बोलता है तो इसका कारण तदुआ नही होता. तंदुवे से 
बच्चे की बोली नही झुकती, परंतु तालू से जीभ लगाकर 
बोले जाने वाले शब्द वह तदुवे के कारण ठीक से नही बोल 
पाएगा, इसलिए तोतला बोलने लगेगा था बीच मे से वे 
शब्द वह छोड़ ही जाएगा. इसलिए तुतलावा यदि प्रारंभ से 
ही है और वह कुछ देर तक चलता है तो तदुआ की जाच 
करा लेनी चाहिए व इसे कटवाने के बारे में डाक्टरी सलाह 
पर चलना चाहिए. बच्चा ठोक से सुनता न हो धो वह 
अनुकरण द्वारा शब्दी को ठीक से सीख नही पाता, इसलिए 
कान-विशेषज्ञ से इसकी जाच करा लें व तदनुसार इसका 


. उपाय करें पर अक्सर ये दोनों कारण ही नही होते और 


श्शा 


बच्चा देर तक ठुतला कर बोलता रहता है. यह मानसिक 
कारण से ही होता है. माता-पिता बहुत बार लाड़ में आकर 


बच्चे के साथ उसकी ही त्ोतली भाषा मे बोलते रहते हैं” 





थक 00: 


और बच्चा अपनी बोली सुधार नही पाता. माता-पिता को 
इस ओर ध्यान देना चाहिए. 
बच्चे को अतिरिकत सुरक्षा व सुविधा देकर उस पर 
हु दृष्टि केंद्रित किए रहे, उसकी हर उचित-अनुचित बात 
को बढ़ावा मिलता रहे तो यह अधिक सुरक्षा भी बच्चे को 
बिगाड़ देती है और वह अपनी गलती सुधारने की ओर 
ध्यान नही देता. चूकि गलती का परिणाम सोचने की बुद्धि 
अभी उसकी विकसित नहीं होती, माता-पिता को ही 
कोशिश करके उसकी यह गलती सुध रवानी चाहिए, अन्यथा 
बड़ा होने पर यह आदत रह जाने से वह दोस्तो में शर्मिदा 
होगा और हीन भाव से घिर, हकलाने लगेगा. यदि बच्चा 
किसी कारण उपेक्षित है तो वह माता-पिता का घ्यान 
आकर्षित करने के लिए भी ऐसी हरकतें जारी रख सकता 
है. इसलिए मा को उसके प्रति भेदभाव या लापरवाही का 
अपना रवैया बदलना चाहिए. 
दो वर्ष की आयु के बाद इस बात की उपेक्षा ठीक 
नही होगी. बच्चे को पास बैठाकर शब्दों का ठीक उच्चा रण 
सिखाए. गलत बोलने पर उसी समय बुलाकर सहानुभूति- 
पूर्ण ढंग से समझाएं, वाद में बताने या डाटने-डपटने से 
असर नहीं होगा या उलठा भी हो सकता है. बच्चे की 
बोली सुधरवाने के लिए सबसे पहले उसे तनाव-मुक्त करना 
जरूरी है जब वह सहज हो जाए तो उसे अकेले में शीशे 
के सामने घैठकर बोलने, समूह में बोलने, कहानी कहने के 
लिए प्रोत्साहित करें. अकेले मे दोष सुधार लेने पर वह 
आत्मविश्वास के साथ समूह मे बोलने लगेगा, पर ध्यान 
रखना होगा कि शुरू मे बह समूह में कुछ गलत भी बोल 
जाए तो उस पर हसना नही है. धीरे-धीरे उसे ठीक शब्दों 
का उच्चा रण करना आ जाएगा. बच्चे प्राय, उन्ही व्यक्तियों 
के सामने हकलाते हैं, जिनसे वे डरते है. मानसिक अशाति 
परिवार मे कलह या कठोर अनुशासन से भी बच्चा हकलाने 
लगता है. इस बारे मे शिक्षक-शिक्षिकां की भूमिका भी बहुत 
महत्त्व रखती है, पर वह बाद की बात है, पहले सुधार की 
शुरूआत घर से ही करनी होगी कि तीन साल के वाद बच्चा 
तोतला रहे ही नहीं. इस तरह प्रयत्न से समय पर सुधार 
के बाद आगे समस्या नही रहेगी, अन्यथा बार-बार टोकने 
या शभिदा करने से एक ओर आदत पक्की होगी, दूसरी 
ओर बच्चा हीमभाव से घिर, “नर्वेस' होगा. फिर भी बच्चा 
देर तक तुतला कर बोलता रहे तो उसे मनोवैज्ञानिक से 
साइकोथेरापी' दिलवाएं. जरूरत पडने पर “स्पीच-येरा- 
पिस्ट' को मदद भी लो जा सकती है. 
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संद-बुद्धि बच्चे 

पोलियो आदि कारण से या दिमागी चोट से इस तरह 
की समस्या सामने आई हो तो जांच जल्दी भी कराई जा 
सकती है, अन्यथा तीन साल की आयु के बाद ही जांच से 
बुद्धि-मंदता का ठीक पता चल पाता है. यद्यपि बच्चे की 
विकास-गतिया इस बात का सकेत देती रहती हैं. जैसे सिर 
का सतुलन साधने, हाथ की पकड़ में, आवाजों पर प्रति* 
क्रिया व्यक्त करने में, कप या गिलास से स्वयं पानी पीने में, 
एक साल की उम्र में हाथ का सहारा ले यड़ा होने में या 
बात समझने में बच्चा सामान्य बच्चों से ज्यादा पिछड़ा हो- 
यदि अपोषण या रोग आदि कारण से, कमजोरी से बच्चा 
विकास में पिछड़े तो वह पोषण की पूर्ति व चिकित्सा से 
डीक हो जाएगा. वैसे सामान्य विकास-गति में तीन-चार 
महीने की अवधि का हेर-फेर ज्यादा नहीं समझा जाता 
चाहिए, इससे अधिक बच्चा पिछड़ा है तो उसके मद-बुद्धि 
होने का सदेह किया जा सकता है. इस सबंध में सदेह होने 
पर डाबटर की राय लेनी चाहिए और तीन वर्ष की आयु 
तक विशेषज्ञ से उसकी वुद्धि-परीक्षा करवा लेनी चाहिए: 

एक परीक्षण द्वारा विशेषज्ञ बच्चे से कई बातें पूछकर, 
क्रियात्मक विधियों व खेलों द्वारा उसकी जाच कर उप्की 
शुद्धि-लब्धि! के अक बता देंगे, जिसका अर्थ होता है कि 
बच्चा किस स्तर तक बुद्धि-विकास में पिछड़ा है और 
उसकी आगे प्रगति की क्या संभावनाएं हो सकती हैं ? उसी 
अनुसार उसके विशेष शिक्षण-प्रशिक्षण के तरीके भी सुन्ञाए 
जाते हैं. 

इन मद-बुद्धि बच्चों को सभावनाओं की इप्टि से 
सामान्यतया चार वर्गों मे बाटा जाता है : 

सौमान्त-रेखा या बार्डर-लाइन वाले बच्चे . ऐमे बच्चे 
बात था विषय को बार-बार दुहराने और प्रोत्साहित करते 
रहने से काफी कुछ सीख जाते है. बस "पढाई में ने 
ज्यादा आग्रे नही निकल सकते. इनके साथ समस्या तभी 
पैदा होती है, जवकि उनकी क्षमता से अधिक उनसे आशाए 
लगाई जाती है या उन्हे बार-बार टोका जाता है, दूसरे 
बच्चों के साथ तुलना करके उन्हें शमिदा किया जाता हैया 
उनकी सार्वजनिक रूप से आलोचना की जाती है. तब वे 
निराश होकर पढ़ाई मे और पिछड़ने लगते हैं या गलत 
राह पर चल देते है. अत. इन्हें वार-बार प्रोत्साहित करता 
तो ठोक है पर इनसे इनकी क्षमता से अधिक अपेक्षा कटनी 
इन्हे समस्याग्रस्त बना देगा. 


सामान्य मंद-बुद्धि बच्चे : इन्हें योडा-बहुत ही पढ़ाया 
जा सकता है, अधिक नही. कोशिश करके जरूरत भर 
प्रढाई-लिखाई के बाद इन्हे हाथ का काम सिखाया जाना 
चाहिए. दिमाग के काम में असफल रहकर भी बहुत बार 
ये उद्योग, दस्तकारी में अच्छे कुशल साबित होते हैं, अन्यथा 
सामान्य कारीगर तो बन ही सकते हैं. विशेष-रूप से हाथ 
कै उन कामों में, जहा सोच की कम व॑ यंत्रवत दुहराव की 
अधिक आवश्यकता होती है, इन्हें सफलता से खपाया जा 
सकता है. इसोलिए इन बच्चों को विशेष स्कूलों में भरती 
करने की सल्लाह दी जाती है. .यदि त्तीन साल की आयु के 
बाद इन्हें ठोक से संभालने व विशेष स्कूलों में पढ़ाने-सिखाने 
का प्रबंध कर लिया जाए तो इन्हें समस्थाग्रस्त होने से 
बचाया जा सकता है और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, 
अन्यथा घर से डाट खाकर व पढ़ाई से उखड़कर ये गलत 
सगति में पड आवारा, उदृण्ड व अपराधी भी बन सकते हैं, 
भीर और मेंपू भी. अनियमित, असंयमित व्यवहार और 
फूहड़ता की समस्या इनके साथ अधिक सामने जा सकती है. 
इसलिए पता चलते ही इन पर ध्यान देना चाहिए- 
गंभीर संदबुद्धि बच्चे : गभीर रूप से मंद-बुद्धि बच्चों 
को न तो थोड़ा बहुत पढाया जा सकता है, न कोई दस्त- 
कारी ही सिखाई जा सकती है. उन्हें केवल अपने निजी 
काम के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि घर 
में तोड़-फोड़ करने या घर पर निर्भर रहने पर वे अभि- 
भावको के लिए समस्या न बनें. ऐसे बच्चो को उनके प्रत्येक 
काम के लिए दुृहराव और सकेत के सिद्धान्त पर बार-बार 
निर्देशन की आवश्यकता होती है. बहुत बार सिखाने के 
बाद भी वे गलत चल सकते हैं अतः दैनिक कार्यों के लिए 
नित्यप्रति निर्देशन भी देना पड़ सकता है, तो अभिभावकों 
की पर्याप्त धैय से काम लेना होता है. स्वयं खीझने या उन्हें 
बार-बार कोसने से कोई लाभ न होगा, उल्टे इससे उनके 
” भीतर आत्महीनता बढ़ जाने से वे सीखने'की कोशिश छोड़ 
सकते हैं. इन बच्चों को दैनिक कार्यों मे भी न तो दूटने वाली 
चीजें उठवानी चाहिए, न कोई जिम्मेदारी का या घर की, 
छोटे बच्चे आदि की रखवाली का काम सौंपना चाहिए. 
बस उन्हे अपने काम के लिए आत्मनिभेर बना दें, यही 
पर्याप्त होगा. कि 
पूरी तरह पर-निर्भर मानसिक बाधित बच्चे : इन 
बच्चों को स्वयं के कार्यों के लिए भी आत्मनिर्भर नही 
बनाया जा सकता. वस घर दालो को उन्हें संभालना भर 
होता है कि वे स्वयं को होश व रखने से किसी दुर्घटना का 
शिकार न हो जाएं या किसी अन्य के लिए नाहक परेशानी 
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का कारण न बनें. फिर भी प्रयत्त करना चाहिए कि वे मल- 
मूत्र यथास्थान करने और अपने हाथ से खाने के लिए तो 
आत्मनिर्भर हो सकें. यह भी संभव न हो तो उनके लिए 
विशेष सेवा का प्रबंध करना होगा या उन्हें सम्बन्धित 
सस्थाओं में भरती करना होगा. इस संबंध में मनः 
चिकित्सक की राय से ही चलना चाहिए. 

नबर तीन वचार भद-वुद्धि बच्चों के मामले मे 
माताओं को उनके दातों की सफाई, स्नान, स्वच्छता, खान- 
पान की स्वच्छता आदि का भी पूरा ध्यान रखना होगा 
अन्यथा वे बार-बार सक्रमणण का शिकार हो बीमार पड़ 
सकते हैं तथा परेशानी बढ़ा सकते हैं. 

प्रथम तीन प्रकार के मद-बरुद्धि बच्चो को व्यावहारिक 
समस्याओ से बचाने के लिए इन पर अतिरिवंत ध्यान देने व 
इन्हें विशेष विधि से प्रशिक्षित करने की आवश्मकता होती 
है. इस सबंध में मनोवैज्ञानिक या मनःचिकित्सक की राय 
लेनी चाहिए व उनके सुझावों के अनुसार चलना चाहिए. 

सामान्य शिशुओं पर भी पांच वर्ष की आयु तक इस 
तरह ध्यान देने की जरूरत है कि वे अधिक सुरक्षा या 
अधिक उपेक्षा के शिकार हो व्यावहारिक-समस्याएं न पैदा 
करें, (इस पर आगे अलग से भी लिखा जा रहा है.) ७ 





भावात्मक सुरक्षा 


बच्चे के स्वस्थ मानसिक विकास में शराब के प्रारंभ से 
ही उसे मिली भावात्मक सुरक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका 
रहती है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पढ़ी-लिखी माताओं 
ने मनोविश्ञान को अतिरजित अर्थ देकर और उमा अध- 
कचरा प्रयोग करके बच्चे की स्वतस्त्रता के नाम पर अनु- 
शासन और सुरक्षा के वीव संतुलन को इतता गरड़बड़ा 
दिया है कि भावात्मक सुरक्षा के अर्थ को नए सिरे से सम- 
झने-समझान की जहूरत महसूस होती है 


भावात्मक सुरक्षा फ्या है ? 

सुरक्षा के अर्थ में जो बुनियादी बात जुडी है, वह है 
भौतिक सुरक्षा-- यानी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, 
बाहरी छतरो से मुक्ति और अभावों से मुक्ति अर्थात्‌ 
आर्थिक सुरक्षा, इसमे सदेह नहीं झि जिंदगी की गाड़ी को 
एक सीधी पटरी पर चलाने के लिए ये बातें भी बहुत 
जछझूरी है और भावात्मक सुरक्षा में इस भौतिक सुरक्षा 
को भी लगभग बराबरी का अशदान है, ऊफिठु भावात्मक 
सुरक्षा का सही अर्थ है. आतरिक सुरक्षा और आत्मविश्वास 
की वह भावना जिससे व्यक्ति आज के जटिल समाज मे से 
अपनी राह निकालने और जीवन को सतोपबूर्ण ढंग से 
बिताने के लिए तैयार हो सके. इस तरह भावात्मक सुरक्षा 
पाने का अर्थ होगा : अपनी शक्तियों मे विश्वास की भावना 
को विकास की राह देना. 

*''और विकास को यह राह शंशव से ही खुलती है. 


प्रनुशासन भोर सुरक्षा 

जहा एक ओर बच्चो पर पुराने ढग का कठोर नियंत्रण 
उनके व्यक्तित््व-विकास के लिए घातक है, दूसरी ओर अनु- 
शासन में बिना सोचे-समझे अधिक ढील देने से भी व्यक्तित्त्व 
का समुचित प्रश्चिक्षण नही हो, पाता- इसीलिए अभि- 
भावक व समाज-नेता फिर से सोच में पड़ गए हैं कि घरों 
व स्कूलों मे बच्चो को उचित ढग से अनुशासन में न रखने 
पर नई पीढी के व्यव्तित्त्व-निर्माण को सही दिशा नही मिल 
पाई है और इसका दुष्परिणाम पूरे समाज व राष्ट्र को 


आर व्यक्तित्व निर्माण 





भुगतना पड़ रहा है. अतः विभिन्‍न व्यवहारों व अनुभवों को 
देखकर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है कि उचित प्यार 
व देखभाल्न के अभाव से यदि व्यक्तित्व में ग्रिरावट आती है, 
तो जरूरत से ज्यादा छूट देने से भी इस गिरावट का पलड़ा 
उतना ही नीचे रहता है. 

अभिभावकों का बच्चों के प्रति व्यवहार कोमल वे 
स्तेहयुक्त तो हो, पर इस स्नेह में उनके भविष्य की. जिता 
से प्रेरित सर्तकता भी अवश्य रहे. यदि यह होगा तो बच्चे 
गलती करने पर कभी-कभी डाट खाने था सजा पाने से 
परेशान नहीं होगे, बल्कि भीतर कही गहरे मे उन्हे एुरक्षा 
अनुभव होगी कि माता:पित्ा उन्हे प्यार करते हैं इसीलिए 
तो उनका इतना ख्याल रखते हैं. 
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व्यवितत्त्व निर्माण के मूल तत्त्व 

बच्चों के व्यक्तित्वत-विकास और चरित्र-निर्माण मे यह 
प्रश्न सर्वाधिक महत्त्व रखता है, इसलिए हमे अनुशासन के 
भर्य को अच्छी तरह समझने की जरूरत है. 'मात्ता-पिता व 
शिक्षक बालक के सामने अपना आदर्श चरित्र प्रस्तुत करें ?' 
आज यह कहने से कार्म नही चलेगा --ऐसा होना सभव भी 
नहीं है क्योकि बाहरी प्रभावों को रोका नहीं जा सकता. 
लेकिन शुरू से हो बच्चे के विकाप्त पर इप्टि केंद्रित की 
जाए और संस्कारों कौ नीव सुर हो तो वाहरी स्थितिया 
कंसी भी हो, बच्चा बड़ा होने पर इन्ही स्थितियों में से 
अपनी राह निकालने में समर्थ हो सकेगा. 


सुरक्षा व स्वतंत्रता में समन्वय 
बच्चे के व्यक्तित्व के विकास को सही राह देने के लिए 
यह जरूरी है कि आप बच्चे को स्वतश्रता और सुरक्षा एक 
साथ प्रदान करें. उसे आजादी जहूर दें, पर उसे एकदम 
ढीला या उपेक्षित न छोड़ें कि वह महसूस करे कि आप उसमे 
रुचि ही नहीं लेते. आप उसे स्वतंत्र रूप मे भी कुछ करने, 
सोचने, खेलने, खिलौने व मित्र चुनने का मौका दें. इसके 
साथ ही उस पर एक निगाह भी रखें कि वह कुछ गलत तो 
नही कर रहा ? खिलौनों से या छोटे भाई-बहन से ऋरता 
से पेश तो नहीं आ रहा ? अपने स्वार्थ की ही बात तो नही 
करता ? था आजादी दिए जाने पर उसमें बेचंनी और 
उन्नझत तो नही पैदा हुई ? बयोकि आजादी देने के नाम 
पर बच्चे को स्वयं निर्णय लेने के लिए अकेला छोड़ दिया 
जाए तो क्षमता के अभाव में वह मानप्तिक तनाव से 
घिर सकता है और निर्श्चितता के अभाव में भीतर से उलझ 
” कर स्वयं को अरक्षित अनुभव कर सकता है. 


श्रधिक प्रपेक्षाएं न रखें 


विकास का हर चरण बच्चे में नई शक्तियां जगाता 
है. वह अनुसरण द्वारा सीखकर हर काम को स्वयं देखने, 
समझने, करने का प्रयत्त करता है. लेकिन सीमित 
क्षमताओं के कारण माता-पिता द्वारा दी गई पूरी , आजादी 
व उससे की गई अधिक अमेक्षाएं उसके लिए भारी पड़ 
जाती.-हैं, नतीजा होता है, वच्चा जिस गति से बागे बढ़ 
सकता है, उससे अधिक तेजी से बढ़ने के श्रयल में उसका 
पनाव-प्रस्त द्वो जाना और इस तनाव का फिर अगला 
नतीजा होता है : व्यवहार संबंधी समस्याएं. 

बुनियादी गलती यही होती है. माता-पिता चाहते हैं, 
जो उन्हें अपने जीवन में नहीं मिल पाया, उस की पूछ्ति वे 
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अपने बच्चे से करें और जिस तरह शैशव में उन्हे कड़े 
अनुशासन का सामना करना पड़ा है, उससे वे अपने बच्चे को 
सर्वथा मुक्त रख सकें, ताकि उसमे कुंठाए न पतपें. पर वे 
भूल जाते है कि बच्चे को इस उमर में जितनी स्वतंत्नता 
चाहिए, उत्तनी ही (बल्कि उससे कुछ अधिक) सुरक्षा भी. 
इसलिए जरूरी है कि बच्चे को उसके क्रिया-कलाप में 
आजादी दें; उसकी हर बात में अनावश्यक दखल न दें, 
लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि इस आजादी से 
बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर अनावश्यक बोझ ह# पड़े और 
बह स्वय को भावात्मक्र रूप से अरक्षित व उपेक्षित न समझे. 
बच्चे की स्वतश्नता और सुरक्षा में तालमेल विठा कर, 
निषेधात्मक उपदेशो के बजाय सकेतात्मक सुझाव व निर्देश 
देकर तथा हर काम में, हर कठिनाई मे, हर कदम पर उसमे 
अनिवार्य सहयोग देकर ही आप उसके स्थस्थ मानसिक 
विकास में सहायक हो सकते है. 


भावात्मक सुरक्षा फे लिए जरूरी छार्ते 


. अत. बच्चे को भावात्मक सुरक्षा देकर उसकी आतरिक 
शक्तियों का विकास करने के लिए निम्न वात अआज्नश्यक है * 

मां का दूध ओर मां को स्निग्ध गोद शिशु के भीतर 
सुरक्षा की भावना वनाए रखने के लिए मा और बच्चे के 
बीच शारीरिक निकटता जरूरी है. इसीलिए शिशु को 
पहला भोजन प्रकृति ने मा के स्तनों में दूध के रूप में प्रदान 
किया है. अनेक वैज्ञानिक परीक्षणी से यह वात सिद्ध हो 
चुकी है कि मां का दूध रोग-निरोधक शक्ति के लिए नव- 
जात शिशु का प्रथम पूर्ण व निरापद भोजन है और स्तन- 
पान के समय शिशु की मा से निकटता उसे भावात्मक 
संतुष्टि व मुरक्षा प्रदान करती है. 

आज के अनुभव में हो नही, शताब्दियों पूर्व बनी मा- 
शिशु की मूर्तियों मे भी मा की बाहों में शिशु की अवस्थिति 
बाईं ओर दिखाई गई है. इसका अर्थ केवल इतना ही चही 
कि काम-काज के लिए दायां हाथ खाली 'रहे, वल्कि यह 
शिशु की अचेतन माग है. वह वाई ओर रह कर मा के 
दिल फी धड़कन सुनते हुए अधिक सरक्षा अनुभव करता है 
व आराम पाकर शाति से सोता हैं. 

वैज्ञानिको ने इस वात को सिद्ध करने के लिए अनेक 
परीक्षण किए है. एक वार एक जंसे कुछ नवजात शिशुओं 
को, जिन्हें एक सी खुराक भी दी गई थी, चार समूहों में 
बांट, चार अलग कमरों मे रखा गया. एक कमरे में पूर्ण* 
तया शांति रखी गई. दूसरे में लोरी का टेप बजाया गया, 
तीसरे मे मा के दिल की धडकन को टेप करके शिशुओं के 





पास बजाया गया. चौथे में मा के दिल की घडकन की 
हूबहू नकल करने वाले यत्र की (टिक टिक' ध्वनि बजाई 
गई. परिणाम था * मा के दिल की धड़कन का टेप सुनने 
वाले बच्चे अपेक्षाकृत जल्दी शांत हो कर सो गए. 

वैज्ञानिको का विचार है कि जन्म के दो महीने पूर्व से 
मां के पेट सें बच्चे का मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और 
आसपास के बातावरण को अनुभव करने के लिए 'डसकी 
श्रवर्णेंद्रिय जागृत हो जाती है. त्व मे जन्म के दिन तक 
दिन-रात लगातार मां के दिल की धड़कन सुनते हुए बहू 
उसका अभ्यस्त हो जाता है. बाद में बाहर के वातावरण में 
जब बहू अपने को अजनबी सा अनुभव कर वेचन होता है 
तो मां द्वारा अपने बाई और उठा लेने पर वहू अपनी पूर्व 
परिचित ध्वनि सुनकर सुरक्षा अनुभव करता है, इसी लिए 
प्रसन्‍त हो, चुप हो शात होकर सो जाता है. 


मां की मनःस्थिति का संतान पर भ्रसर 


यह भी सामान्य अनुभव की वात है कि शांति व भसन्‍्न 
रहने वाली गर्भवती मा का शिशु अधिक स्वस्थ व असस्न 
रहता है और शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाली, चिड़चिड़े 
स्वभाव की या मानसिक रूप से अस्त व्यक्त मां की सतान 
भी यही प्रभाव ग्रहण करके आती है. यह भी एक ज्ञात 


मा का स्नेहिल स्पर्श 
हो भादात्मक सुरक्षा 
की प्ननिवार्य शर्त है 


तथ्य है कि चिता, क्रोध, भय की स्थिति में दिल को ४६ 
कन असामान्य हो ज़ाती है, तो गर्भवती मां के दिल की 
धड़कन के ये सामान्य व असामान्य अनुभव गर्भस्थ शिई 
की मानसिकता पर बुनियादी प्रभाव डालते ही है. 
पर जस्म के वाद भी यदि शिशु को मा की ऐसी लगाताए 
बदलती मन.स्थितियों का सामना करता पं और उसे 
मां के दूध से व स्तनपान के समय की गोद की लिखता 
से वंचित होना पडे तो उसका पाचन कमजोर हो सकता 
है और वह मानसिक रूप से अशांत रह सकता है. 

पारम्परिक सामाजिक अनुभव और ये बैशनिक परी” 
क्षण कही भी परश्पर विरोधी नहीं, सदियों से माताए ई* 
तथ्य से परिचित रही हैं कि दूध पिलाते समय शिशु 2 
सिर पर प्यार से हाथ फेरने, उसे अपने निकट रफते, है 
से लगाकर थपथपाने और सरदी-गरमी व॑ अन्य बाहरी 
खतरों के समय उनकी सहायता करने से बच्चे आरा 
शाति व सुरक्षा अनुभव करते हैं. 

बड़े होते पर स्कूल जाने लायक उम्र में जब बब्वे ४4 
मां से शारीरिक निकटता सभव नही रहें पाती, इस सब 
में भी यदि माता-पिता उसके हाथ सहलाकर; कै 
कर उसे प्यार देने व उसकी कठिनाई हल करने में सह 
यता के लिए तत्पर रहते हैं तो यह भावात्मक सुरक्षा 


सफ्रनता पूर्वफ आगे बढ़ने मे अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा 
करती हैं. बच्चे में यहू भावना पनपने लगती हैं कि उसे 
भी मां-बाप के प्यार वे प्रणसा के योग्य बनना है. दोनों ओर 
की अपेक्षाओं का यह आदान-प्रदान तो बच्चे के वयस्क हो 
जाने तक भी चलता है. 

इस तरह मा-याप की स्नेहिल छश्-छाया में रह कर 
जो बच्चे अपना स्वतंत्र विकास करते हैं वे ही आगे चलकर 
सूझ-बूझ व आत्मविश्वास को निजी शक्तियों से लैस हो, 
अपने जीवन वी गाड़ी पेचीदा स्थितियों में भी सफलता से 
यीच ने जाते हैं. 


भ्राजादी प्रौर नियंत्रण में तालमेल 

बच्चा आजादी देने से विगड़ जाएगा इसलिए उस 
पर पूरा भकुण रखना चाहिए*?*' बच्चे को आजादी पर 
रोझ लगाने और उसकी इच्छाओं का दमन करने से 
उसका विकास कुठित हो जाएगा*'*--ये दोनो धारणाएं 
अनिवादी और भ्रामक हैं, हमें दमन और अनुशासन 
में भेद करना होगा. बच्चे को सहीन्यलत का निर्देश दे कर 
जात्म-अनुशासन सिखाना होगा. संतुलित विकास के लिए 
स्वतभ्ता और सुरक्षा में ताज़मेल बैठांना होगा. बच्चे को 
गतिविधियों पर निगाह रख एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे 
सहारा व उचित निर्देशन देना ही मही इप्टिकोण है. मां- 
वाप पे चाहिए कि वे कितने ही व्यस्त हों, वच्चे के लिए 
कुछ समय अवश्य निकालें. 
बच्चे को दिया गया समय 


महत्त्व इस बात का नही कि आप बच्चे को कितना समय 
देते हैं, वत्कि इसका है कि कैसे देते है? कामकाजी माताए 
भी थोड़ा समय निकालकर अपने बच्चे को गोद में लेकर 
प्यार करें, थोड़ी देर उस्तके साथ खेले, उसकी बात को ध्यान से 
सुर्नें, उसके प्रश्नों का सही उत्तर दें, तो बच्चे को दिया गया 
कैम समय भी उसके लिए उपयोगी सिद्ध होगा. 
आपका काम भले-बुरे, ऊंच-नीच का निर्णय लेने मे 
बच्चे की सहायता करना ही है. उसे हर निर्भय स्वय लेने 
के लिए अकेला छोड देना या हर वात में अपना सही-गलत 
निर्णय उस पर थोपना--इन दोनों ही स्थितियों में उसके 
* प्रति अन्याय होगा. इससे उत्पन्न दुविधा, भ्रम व भय से 
/. जसका विकास कूंढित होगा. समय पर सही निर्देशन व 
आवश्यक सहायता पाकर ही उसकी निजी कल्पना, कार्ये- 
क्षमता, अनुभूति और आत्मगरिमा स्वस्थ विकास के लिए 
राह पा सकती है. 


बच्चे को अंतमु खी व श्रात्मकें द्रित न बनने दें 


आजादी के नाम पर हर कदम पर स्वय निर्णय के 
लिए अकेले छोड दिए जाने वाले बच्चे आजादी के बजाए 
उपेक्षा व असुरक्षा अनुभव करते है. वे अन्तर्मुखी व आत्म- 
केंद्रित होफर या तो गुम-सुम रहते हुए विकास मे पिछड 
जाते है, या फिर उहृण्ड हो मनमाना विस्फोटक व्यवहार 
प्रदर्शित कर पहते परिवार के लिए व फिर समाज के लिए 
समस्या उत्पन्न करते हैं. इसके बाद सबका कोप-भाजन 
बनने से उनकी समस्या और उलझ सकती है और वे आवारा 
या अपराधी भी बन सकते है, मानसिक रोगी भी. 

बेशक ऐसा सभी के साथ नही होता, पर ऐसी संभावना 
से इकार नही किया जा सकता कि बचपन में भावात्मक 
सुरक्षा का अभाव मानसिक व्याधि या व्यक्तित्व-प्रशिक्षण 
का एक दोप बनकर उनके पूरे भविष्य को अधकारमय 
बना सकता है. अतः बच्चों को अनावश्यक रोक-टोक से 
बचाइए, पर उतेक्षित बिल्कुल न छोड, उन्हें समय दीजिए, 
उनके साथ बातचीत करिए उनकी हर वात में दिलचस्पी 
लीजिए एवं इस तरह आवश्यकता पडने पर सही-गलत का 
भान कराते हुए स्वतत्र निर्णय लेने में उनकी सहायता 
कीजिए. 


प्रेरणा-प्रोत्साहन, पुरस्कार श्रीर दंड 

आज के बच्चे पिछली पीढी से कही अधिक सचेत हैं. 
वे परंवरागत लीक पर चलने की वजाए हर बात को तर्क से 
तौलकर उस पर अमल करना चाहते है. पर नासमझ उमर 
में उनकी वैज्ञानिक बुद्धि व तकंशीलता का पुरा विकास न 
होने से यह प्रवृत्ति किसी हृद तक हृठ और उच्छू खलता का 
पर्याय भी बन.जाती है. उस पर मनोविज्ञान के गलत अर्थ 
व प्रयोग से जब घरों ओर स्कूलों से दड को निष्कासित ही 
कर दिया जाता है तो विकास की दिशा गलत भी हो जाती 
है, कही-कही ध्वंसात्मक भी. 

आज भी, जवक्रि व्यक्ति की मूलभूत प्रवृत्तियों में 
विशेष अतर नही आ पाया है, दड व पुरस्कार का अपनी 
जगह उतना ही महत्त्व है. केवल युग के अनुरूप उनका 
स्वरूप बदलना चाहिए. वहुचो को हर अच्छे काम के बाद 
शाबाशी या किसी तरह का पुरस्कार देने से उन्हें आगे और 
कुशलता व योग्यता ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन मिलता 
है. इसी तरह गलत वात पर उन्हे रोकने तथा जरूरत पड़ने 
पर किसी रूप में सजा या ताड़ना देने से उन्हे स्वर्य को 
सुधारने का प्रशिक्षण मिलता है. 


शा 


प्रयोग सावधानों से : लेकिन व्यक्तित्त्व-प्रशिक्षण के इन 
दोनों हथियारों का प्रयोग करने में बहुत सूझ-वूझ व साव- 
धानी से काम लेना होगा. प्रशंसा एक अर्थ में लाभदायक व 
दूसरे अर्थ मे हानिकारक भी हो सकती है. यदि प्रशसा के 
साथ प्रोत्साहन नही जुडा है तो संभव है वच्चा अपनी 
प्रभमा सुनकर फूल जाए, सोचने लगे कि वह बहुत होशिया ८ 
है और जो कुछ करता है वह बिल्कुल ठीक है. इस स्थिति 
में झूठा आत्मसतोप या -अहम्‌ आगे उसकी श्रमशीलता व 
प्रगति को अवरुद्ध कर सकता है. 


लड़के-लड़की में भेदभाव न रखें 

इसी तरह घरो मे लडकियों को बात-बात पर सीख 
देकर मात्र आत्मसयम सिखाने और लडको को जरूरत से 
ज्यादा छूट देकर मनमानी करने के लिए अभ्रत्यक्ष रूप से 
बढावा देने का परिणाम होगा लड़कियों में हीनता-ग्रंथि 
या छिपे विद्रोह की चिनगारी भरता तथा लड़को में अहम्‌ 
के बीज त्रोना. इससे समाज मे एक असतुलन पैदा होता है 
और आगे चलकर स्त्री-पुरुषो के बीच सहज संबधों में 
बाधा आती है. उनमे सहयोग के बजाए प्रतिद्वद्विता, दमन 


और ईर्ष्या की भावनाएं पनपने लगती है. 


पुरस्कार दें, रिश्वत नहों 


प्रशंसा या पुरस्कार का अर्थ रिश्वत देना भी नही 
होना चाहिए. नई विचारधारा की आधुनिक माताए प्रायः 
मनोविज्ञान की दुह्ाई देकर बच्चे को मनमानी करने की छूट 
दे देती है, उनका विकास अवरुद्ध न हो, इस धारणा से 
उन्हे किसी भी बात से रोकना या कुछ अनुचित करने पर 
भी दड देना ठीक नही समझती और पुरस्कार के नाम पर 
चे उन्हे सोने, नहाने, दूध पीने, खाना खाने, शोर न करने, 
स्कूल जाने, घर आए मेहमानो के सामने शरारत नकरने 
या 'पोइम्स' सुनाने जैसे कामों के लिए भी उन्हे पैसो, 
डाफियों, चीजो, खिलौनों का लालच देकर रिश्वत से काम 
करने की आदत डालती रहती है. 

पुरस्कार तो आगे प्रोत्साहन के लिए अच्छा काम 
फरने के बाद दिया जाना चाहिए, किसी भी काम के लिए 
ऊसलाने हेतु काम से पहले दिया जाने वाला लालच पुरस्कार 
नही, रिश्वत ही कहलाएगा और यह पैसे, टाफी आदि की 
उचित देकर बच्चे से अपनी बात मनवाना किसी भी तरह 

अत नही. मह आदत बच्चे का अहित ही करेगी. 


/ ७ 





अहम 
बाहर या दफ्तर जाने से पूर्द बच्चे को ध्यार देकर जाते 
से बच्चा मां के बिलगाब फो प्रधिकर भहसूस नहीं करेगा 


ऑत्साहन के लिए प्रशंसा या प्ररत्कार 

प्रशंसा या पुरस्कार का लाभ बच्चे को कुछ नया प्रयोग 
करने, साहसी बनने, कुछ बनने, कुछ करके दिखाने के रूप 
में मिलना चाहिए. कोई भी अच्छा काम करने पर घर पर 
माता-पिता व स्कूल में शिक्षक यदि उसकी प्रशसा क त्तो 
बह उत्साहित होकर अगली बार उससे अधिक श्रम पक कै 
लिए प्रेरित होगा. कुछ नया करने के लिए उसकी हिंचक 4 
डुविधा दूर होगी और बह अधिक योग्य वे आत्म-वि 
बनेगा. प्रशंसा या पुरस्कार से उसे लालची व बनाएं, हे 
उसके भीतर -की छिपी-संभाववाओ को उजगार करने 
सहयोग दें, उसे कला-कौशल के प्रति प्रेरित करें, हमारा 
यही उद्दं श्य होता चाहिए. 





झ्रावश्यकता पड़ने पर दंड भो दे पर शारीरिक दंड सदे 


उचित समय पर दंड भी 


* इसी तरह गलत काम करने पर बच्चे को उसी समय 
* म रोक, बाद में अपनी फूरसत के समय उस्ते पास विठाकर 
डांटने, समझाने या शाम को पिता के आने पर शिकायत 
लगाकर बच्चे को असमय डांट, शारीरिक दंड दिलाने का 
परिणाम होगा, बच्चे के कोमल मन को भ्रम व दुविधा मे 
डालना तथा उसे दब्बू या विद्रोही वनाना, क्योकि बच्चा 
तब तक भूल चुका द्ोता है कि उसने क्‍या किया था और 
यह समझ नही पाता कि उसे अब किस बात पर दंड दिया 
जा रहा है ? 
बच्चे के सफल समाजीकरण और व्यवितत्व-प्रशिक्षण 
के लिए दंड का भी अपनी जगह महत्त्व है. लेकिन इसके 
लिए उचित-अनुचित और संदर्भ का ध्यान कर लेना होगा. 
गलती करने के समय-संदर्भ से जोड़कर डोठ व सजा दी 
जाएगी, तो न केवल बच्चा उसे सह लेगा बल्कि उससे उसे 


आगे गलती सुधारने का निर्देशन भी मिलेगा. पर अक्सर होता 
यह है कि माता-पिता अपनी फुरसत व मतःस्थिति (मूड) 
के अनुसार चलते हुए कभी तो बच्चे को जरा सी वात पर 
कठोर दड दे देते हैं और कभी अपने अच्छे मूड मे उसकी 
गंभीर गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते है और इस 
तरह न चाहते हुए भी अनजाने में बच्चे को गलत राह पर 
ढकेल देते हैं. 

अभिभावकों की भूल से बिता उचित-अनुचतित का भेद 
किए, बिना समय-संदर्भ के दंड दिए जाने पर बच्चे के 
मन में घृणा व विद्रोह का बीज पनपने लगता है जो कभी 
भी विस्फोटक रूप धारण कर सकता है. 


शारीरिक दंड न दें 


दंड के स्वरूप का निर्धारण करते समय भी देखना 
होगा कि वह शारीरिक प्रताड़ना या मारपीट के रूप में न 
हो. यह सजा उसकी किसी इच्छा या माग-पूर्ति पर तब तक 
रोक लगाने के रूप में होनी चाहिए, जब तक वह उस गलती 
को सुधार न ले, इस तरह उसमें भूल-सुधार के साथ आत्म- 
संयम की भावना भी पैदा होगी, जो आगे चलकर लाभ- 
दायक सिद्ध होगी. हृठधर्मी ओर उदहण्डता पर कभी-कभी 
कड़ा दंड देने की भी जरूरत पड सकती है. तब भी देखना 
होगा कि उससे आपकी न्याय-भावना और बच्चे के आत्म- 
सम्मान को चोट न पहुंचे. 

'अमुक का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है*'*“फला का 
व्यवितत्व बहुत प्रभावशाली है"**! ये उवितया बोलने-सुनने 
में अच्छी लगती है. इसमे भी दो राय नही कि सभी माता 
पिता अपने बच्चे का ध्यक्तित्त्व निर्माण इसी रूप मे देखना 
भो चाहते हैं. केवल यही निर्णय ,तही कर पाते कि वह कंसे 
हो? 

गाज यह प्रश्न मां-बाप के सामने भर भी चुनौती बन 
कर खड़ा हो गया है, क्योकि व्यक्तित्त्व-निर्माण का अर्थ 
प्रतिस्पर्दाधा में टिकने व प्रतियोगी रूप में आगे बढ़ने का भी 
है. इसीलिए आज का मुहावरा है, "मां-बाप बनना मुश्किल 
नही, मुश्किल है अपने को इस योग्य सिद्ध करना, बच्चे का 
व्यक्तित्व मां-बाप को परीक्षा है, जिसमें सफलता के लिए 
उन्हे पहले स्वयं प्रशिक्षित होना है. 

यह प्रश्व इतना सामयिक और व्यापक है कि व्यक्तित्त्व- 
निर्माण के एक-एक पहलू पर अलग-अलग लेखों, बल्कि 
पुस्तकों की आवश्यकता है. स्थान की सीमा देखते हुए 
संबंधित विषय पर प्रस्तुत पुस्तक में इस प्रक्रिया को संक्षप 
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बच्चे के सफल समाजीकरण के लिए उसे घर शाए 
मेहमानों को भ्राव भयत करना भौ सिलाएं 


में कुछ मुद्दी पर ही ठिकाने का प्रयत्न किया गया है. इस 
दृष्टि से उपरोक्त वर्णित मा की निकटता, ध्यार, आत्म-अनु- 
शासन एवं प्रगति के लिए प्रोत्ताहन आदि बातो के अलावा 
भावात्मक-सुरक्षा व सतुलित-विकास के लिए बच्चे में मिम्त 
गुणों के विकास पर भी ध्यान देना होगा : 


स्वयं निर्भरता श्रौर कर्मठता 
बच्चो में शुरू से ही आत्म-निर्भरता के बीज बोएं और 
उन्हे जीवन का साझीदार बनाए, श्रमशील व कर्मठ बनाने 

का भी प्रयत्न करें. 

डेढ-दो साल का बच्चा अपने खिलोने उठाकर सही 
जेगह रख सकता है. तीन साल का बच्चा अपनी हर चीज 
यथास्थान रखने व मा को छोटे-मोटे कामों मे मदद करने 
में समर्थ हो सकता है. पाच-छः साल का होने पर वह मेज 
पर प्लेडें लगाने, घर की बिखरी चीजें सभालने जैसे कामो मे 
सा की मदद करने के साथ अपने छोटे-मोटे काम स्वय करने 


८ 


के लिए आत्म निर्भर हो सकता है. यदि माताए तोड़-फोड 
करने या चोट लगने का भय दिखा कर उन्हे काम से न रोके 
अथवा उन्हे अधिक से अधिक आराम से रहने की आदत ने 
डालें तो वे सहज रूप से विकसित हो आत्मनिर्भर और 
आत्मविश्वासी बद सकेंगे. 

नन्‍हीं सलाह और साक्रेदारी ; इसी तरह यदि उनकी 
उमर के अनुसार दैनिक जीवन की छोटी-मोटी बातों में 
उनकी भी नन्‍्ही सलाह या साझेदारी प्राप्त की जाए, उनकी 
हर बात काट कर उनके आत्म-सम्मान व अहम्‌ को चोट ने 
पहुचाई जाए और छोट-मोटी जिम्मेदारी सभालने का प्रवल 
करने पर उन्हें झटक कर अलग न कर दिया जाए तो वेतन 
केवल शीघ्र आत्मनिर्भर बनेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक 
रूप में भी बिकसित होगे. शुरू से ही श्रमशीलता की आदत 
होने से ऊँये चलकर वे जीवन मे आने वाली कठिताईपों की 
सामना करने में समर्थ होगे, इसलिए सफल भी. 
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साहस झौर प्रात्मविश्वास 
यदि आपका बच्चा किसी बाहरी व्यक्ति से बोलचाल 
से कतराता है, 'पह्‌ काम बिगड़ न जाए,'**' 'यहू चीज टूट 
न जाएं, आदि भय पाल कर आगे बढ़ने से हिचकिचाता है 
या वह्‌ ब्यर्थ के दिखावे मे अथवा साथियों पर झूठा रोब 
गालिब करने मे रुचि रखता है तो जाहिर है कि वह भीतर 
से कही हीनता-ग्रथि या असुरक्षा की भावना का शिकार 
- होता जा रहा है. इस बच्चे पर अतिरिवत घ्यान देने की 
जरूरत है. उसका आत्मविश्वास जगाने और उसके आत्म- 
सम्मान की रक्षा करने की जरूरत है. हर बात में की जाने 
वाली रोक-टोक छोड़ उसे जोखिम उठाने के लिए प्रोत्सा- 
हित करना चाहिए. 
यदि बह अंधेरे में जाने से डरता हे श्लो उसका भय दूर 
करने के लिए उसे अधेरे मे वार-वार ले जाइए. यदि दूसरे 
उदृण्ड लड़फों से भय खाता है तो उसे निजी सुरक्षा के 
तरीके सिखाइए. साहसी कारनामों से भरी वीरतापूर्ण कहा- 
निया (भूतों, राक्षस्ों की नहीं) सुनाइए. देखिए कि वह 
सडाकू किस्म के बच्चों के अकारण पिटता तो नहीं ? डाटने 
पर सहम कर गुमथुम तो नही हो जाता ? जोखिम के डर से 
किसी काम को करने से कतराता तो नही ? सही उम्र में 
होने पर भी धर में अकेला रहने या बाहर अकेले जाने से भय 
तो नही पाता ? देर तक चुप व शांत रहने के बाद अचानक 
क्रोध भरा विस्फोटक व्यवहार तो नहीं प्रकट करता ? 
इन प्रधथियों को समय पर यहो सभालने की जरूरत है 
कि वे आगे विकृस्तित होकर उसके पूरे जीवन को कुंठित या 
पंगु न बना दें. उसके कुंठा रहित विकास के लिए उसके 
भीतर आत्मविश्वस जगाने का प्रयत्व करें. उसकी छिपी 
प्रतिभा को उभार कर उसकी शक्तियों को आगे बढ़ाने का 
ऐसा हर प्रयत्न उसके विकास मे मील का एक पत्थर सिद्ध 
होगा. 
व्यक्तित्त्व का विफास एक दिन, एक महीने या एक वर्ष 
में नही होता. धीरे-धीरे पूरे बचपन में यह प्रक्रिया चलती 
है और भावी जीवन को राह देती है. इस व्यस्त युग मे 
अपनी समस्याओं में उलझे हुए मा-वाप बच्चे को इतना 
समय च ध्यान नहीं दे पाते इसलिए निश्चय हो यह काम 
, सरल नही. 
बच्चे के स्वस्थ विकास का भागीदार बनने के लिए 
» माता-पिता को अधिक कुशलता व सूझबूझ से काम लेना 
होगा. समयाभाव व थकावट के बावजूद अपने को निर्यत्रण 
में रख, धीरज से बच्चो की समस्याओ को सुलझाना होगा 


नह की हज *9 





४ (६ अ 
जानवरों से प्रेम व्ययहार भी व्यकश्तिरव 
विकास के लिए झ्रावप्यक है 





फिर वही बात उठती है कि उन्हे कितना समय दिया जाता 
है, महत्व इसका मही, बल्कि इमका है कि वह कैसे दिया 
जाता है ? 


एक तटस्थ, कितु सतर्क निगाह 
आवश्यकता है बच्चों को स्वतत्न विकास का अवसर 


देते हुए भी उन पर एक तटस्थ, कितु सत्त्क निगाह रखने" 
की. आप बच्चे को स्वय-निर्भर बनने में सहयोग दें. पर यह 


भी देखें कि वहू क्या खाता-पीता है ? कोसे पढ़ता-लिखता 
है? उसका काम करने का ढय क्या हैं ? उसकी कोई अपनी 
पसद या राय भी है कि नहीं ? अपने कपड़ों, खिलौनों की 
सभाल वह ऊँसे करता है? दूसरों को नकल किस ढंग से 
करता है ? मित्रो को अपने पीछे चलाता है, उतका पिछलगा! 
है या उनसे बराबरी का बतोंव करता है? किसी बात में 
स्वय निर्णय ले सकता है कि नही ? प्रतियोगिता मे खड़े होने 
से कंतराता तो नहीं? उसमें हीवता या अहम्‌ भावना 
असामान्य छझूप से तो विकसित नहीं हो रही ? दिखाई दे तो 
आपके बच्चे को अतिरिक्त प्यार, प्रोत्साहन, सुरक्षा व 
आएवासम की आवश्यकता है. 


सहानुभृतिपूर्ण पय-प्रदर्शन 
इन बातो पर एक छिपी नियाह रख समय-समय पर 
आप बच्चे का सहानुभूतिपूर्ण पथ-प्रदर्शत करे--वस्स किर 


# ब्रर्दे के स्वास्थ व संतुलित मानसिक विकास में 
माता-पिता के प्यार, सान्निष्य सहयोग, उचित मार्गदर्शन 
का महत्व सर्वोर्परि है. 


# बच्चे स्वयं भी अपने माता-पिता की अपेक्षाओं को 
यूरा करने के लिए उत्सुक रहते है बशतें उन्हें माता-पिता का 
पूर्ण सहयोग व विश्वास प्राप्त हो. उनसे उनको सामर्थ्य से 
अधिक आशाएं मे लगाई जाएं 

* अपने भाई-बहनों के प्रति कभी-कभी ईर्ष्या ई प, 
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इस भरे-पूरे संसार में बहू अपनी राह आप बना लेगा, 

अँत में एक चेतावनी भी, यदि बच्चों को प्यार, आराप्र 
द स्वतनत्ता देने के; नाम पर हम उनके लिए अधिक से बधिक 
सुविधाए-जुटाफर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान सेंगे, 
उन्हे न समय देंगे, म उम्र पर कोई जिम्मेदारी डा्जेंगे तो वे 
आराम पसद, सुविधाजीदी, आत्म-कंद्रित व स्वार्थी तो वर्नेे 
ही, इस स्वतंत्रता के उपभोग से अक्ले पड़ कर धीरे-धीरे 
परिवार से विमुर् हो अपनी अलग दुनिया भी बस्ाने 
लगेंये--ऐसी दुनिया, जिसमे बड़ों के सम्माद की बात तो 
टूर, उसके लिए कोई जगह ही नही होगी. है] 


क्रोध आदि भावनाओं का प्रदर्शव बच्चों की प्रकृति के अनु 
रूप होता है. जिसके लिए उन्हें डांदना या श्िदा करता 
अनुचित है. 

# प्रत्येक बच्चे का अपना अलग अस्तित्व, होता हैं 


उसके विकाम को उसी दिशा में प्रोत्साहन मिलता चाहिए. 

* महज भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही प्यार 4 
स्नेह का माप दंड नहीं है, मां-बाप का साल्विध्य, लेह 
उसके अस्तित्व की पहचान, बच्चे के मानसिक विकास को 
अधिक भभावित करते हैं. 


फटे 


स्कूल पूर्व प्रशिक्षण व संस्कार !__ 


यह सोचता गलत है क़रि स्कूल-पूर्व शिक्षण ढाई-तोन 
वर्ष को भायु से ही प्रारम्भ होता है. एक किवदती है, एक 
मां एक वर्ष का शिशु गोद में लिए एक विद्वान के पास 
पहुंची भौर पूछा, “कृपया बताइए, मैं अपने बच्चे को कब 
से शिक्षा देना प्रारम्भ करूं?” उनका उत्तर था, “आप 
एक वर्ष तो गंवा चुकी है. अब और देर करना ठीक न 
होगा. ” 

मो यही है शिशु-शिक्षण के प्रति सही दृष्टिकोण. 
शिक्षण से तात्पयं अक्षर-ज्ञान ही नहीं होता, बल्कि आस- 
पास के संसार का ज्ञान व उससे सपर्क स्थापित करने का 
प्रशिक्षण भी इसमें शामिल होता है और निश्चय ही यह 
प्रशिक्षण शिशु जन्म से ही नहीं, बल्कि गर्भकाल से ही 





प्रारभ हो जाता है. हमारे यहां ऋषि-मुनियों ने गर्भ 
शिशु के संस्कार के लिए कुछ अनुष्ठानों की रचना इसी 
की_थी और इसीलिए माता के विचारों या सोचने के ढग 
गर्भस्य शिशु पर प्रभाव को व्याख्यामित किया था. आ 
निक विज्ञोन इस मत की पुध्टि करता है कि बच्चा मर्भ 
ही अपने आसपास के ससार का कुछ ज्ञान लेकर आ 
है. इसका प्रमाण है, अशिक्षित व आधुनिक रहन-सहन 
पिछड़े परिवारों के नवजात शिशुओ और आधुनिक तः 
नीकी वैज्ञानिक ज्ञान से मडित व इसी रहन-सहन में रचे-ब 
परिवारों के नवजात शिशुओं की प्रतिक्रियाओं मे अन्त 
निश्चय ही इस अंतर मे प्रोटीनयुक्त अच्छी खुराक का* 
हाथ है. पर माता-पिता के ज्ञान के असर से भी इका 
नही किया जा सकता 







जन्मजात व श्रजित प्रवृत्तियां 
जन्म के साथ मनुष्य मे जो प्रवृत्तिया दिखाई देती 
और जो उसमे बाद मे विकत्तित होती हैं, उन्हे ही दो ए' 
में विभाजित कर मनोव॑ज्ञानिकों ने जन्मजात व अर्जि 


वर्तमान की तंयारी से जुड़े भविष्य के सपने 


को दिशा देते हैं औौर उससे सामान्य ज्ञान व आदतों का 
विकास करते हैं. उदाहरण के तौर पर बच्चे को अब 
निश्चित अतराल से दूध पिलाया जाता -है तो समय संबंधी 
नियम का ज्ञान उसे स्वय हो जाता है और दूध पिलाने में 
देरी होने पर वहू किसी न किसी रूप में अपनी नाराजगी 
प्रयट कर देता है. 

आप कहेंगे, नन्‍्हा बच्चा क्या समझता है? बच्चे फा 
व्यवहार चेतन या सजग न हो, वह निश्चित आदतों के रूप 
में प्रगट होता ही है. ये आदतें ही शिशु का प्रारभिक प्रशि- 
क्षण हैं और उसके भावी चरित्र की बुनियाद भी. बच्चे का 
समस्त परालनन्पोषण इसी प्रशिक्षण की प्रक्रिया में चलता 
है, जिस में बच्चे की जन्म-जात भ्रवृत्ति उसकी ग्रहण शक्ति 
के रूप में काम करती है और अभिभावकों के प्रशिक्षण के 
तौरन्तरीके पर उसकी अजित्त प्रवृत्ति बनती और विकसित 
होती रहती है. यही कारण है कि शैशव में मां-बाप या 
शिक्षको द्वारा की गई गलतिया बच्चे के जीवन में ऐसे 
संस्कार के बीज छोड़ जाती हैं कि समय के साथ वे कटीती 
झांडियों का रूप ले लेते है और फिर उनमें प्रयत्न से थोड़ा 
सुधार ही सभव होता है, उन्हें जड से उखाड़ना आसान 


नही होता. ५ 






शिशु के मानसिक विकास के प्राशम्भिक चरण 

एक महीने की आयु में ही विभिन्‍न चीजों पर बच्चे को 
इव्टि केंद्रेत होने सगती है; उनमें से जितकी उसे" याद 
रहने सगती है उन्हें देखकर वह मुसकराने सगता है, नस 
पहचानने का सकेत दे रहा हो. वाद्ययत्र हो या गाता, या 
माँ की लोरी अथवा प्यार भरी पुचका र, शिशु इन आवाजों 
को ध्यान से सुनते य. पहचानने लगता हैं और धीरे-पीरे 
पर्ंद बी आवाजों को दुहराए जाने की मांग भी करने 
खगता है. आये चल कर बच्छे की बोलने की क्षमता का 
विकास भी इन्ही ध्वनियो की पहचान पर ही होता है. इस- 
लिए प्रारभ से ही उत्तके साथ तोतली भाषा या अटपटी 
आवाजों में वात ने करके सामान्य ढंग से बात-चीत करनी 
चाहिए. है 

जब बच्चा बोलने लगता है हो उसके मार्सिक 
विकास की यति में तीद्रता आ जाती है. 'क्या' 'क्यो' जैसे 
सवालों की झडी के साथ वह अभिभावकों के सम्मुख उप> 
ौहियत होता है. ऐसे समय उसकी जिशासाओं का समा- 
धान न कर सिर मत खाओ' “बड़े हो कर समझ जाओगे *** 
जैसे बाकपों से उस्ते हतोत्साहित करता भारी भूल है. इससे 
उसके आत्म-्सम्मान को ठेप्त लगती है व उसकी जानने- 
समझने की इच्छा दब जाती है. 

चार साल का होते-होते बच्चे की जिशःसा-प्रवृत्ति तीप 
हो जाती है. वह चीजों को उलद-पुलद कर खिलौनों की तोड़ 
उनके भीतर झांक कर स्वयं भी जानते की कोशिश करने 


है... इरपेके सहज स्वस्थ 
] सानस्िर विकास के लिए 
हम. उसकी जिमासाप्ों का 
निदान बहुत जरूरी है 


लगता है. इत जिज्ञासाओं के समाधान में बड़ों का सहयोग न 
मिलने से ही उस में तोड़-फोड़ द विद्रोह की प्रवृत्ति जागती 
है, जिस पर डांट-डपट से उलटा असर होता है. अतः इस 
उम्र में उसे नर्तरी स्कूल या बालवाड़ी में भेजना लाभप्रद 
है ताकि उस की जिज्नासाओं को विकास की राह मिल सके. 
खिलौनों व अन्य शैक्षणिक खेलों व शिक्षिकाओं के सह- 
योग से उसकी जिज्ञासाओं का समाधान द्वो सके और उसे 
सामूहिक जीवन के दायित्वों से परिचित कराया जा सके. 
जो माताएं यह शिकायत करती हैं कि वच्चा नर्सरी स्कूल 
से कुछ पढ़ कर तो आता नही, बस खा, खेल कर आ जाता 
है, यह उन की भूल है. बच्चे को भाषा-ज्ञान व गणित से 
पूर्व ईनदिन, जीवन के व्यावहारिक शिक्षण की बुनियाद पर 
डालना होता है. उसका श्रारंभिक शिक्षण खेल व मनोरंजन 
के माध्यम से ही होना चाहिए. 

बच्चे दूसरो की नकल था भनुकरण से ही बहुत कुछ 
सीखते हैं. घाल-ढाल, अंदाज, आवाज और व्यवहार की 
नकल करना उनकी सहज प्रवृत्ति होती है. यदि पिता उससे 
कोई वायदा करके भी उसे पूरा नहीं करता तो बच्चा भो 
झूठ बोलना या बात से मुकरना सीख जाता है. यदि मां 
शीशे के सामने देर तक बँठ कर अपना शूंगार करती है तो 
उसे अपनी नन्‍्ही बिटिया के बनने-सवरने पर नाराज नहीं 
होना चाहिए. यदि आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छी आदतें 
सीखे, सही भाषा व मधुरवाणी में बोले तो उसके सामने वैसे 
व्यवहार- भादर्श रखने होगे और उन का उल्लंधन होने पर 
इस का औचित्य उसकी नन्‍हीं समझ के अनुसार उसे सम- 
झाना होगा. 


घर के वातावरण का प्रभाव ऐसा हो कि बच्चा बहुत , 


सी चीजो में से अच्छी चीजों और बहुत सी बातों में से 
अच्छी बातों का चुनाव स्वतेत्र रूप से कर सके, अन्यथा 
केवल उपदेश या डांट-डपट का असर उस के मानसिक 
विकास पर अच्छा नही होगा. उसकी इच्छाओं की पूर्ति मे 
ओऔचित्य व संयम का श्ञान उसे सही ढय से निर्देशित कर, 
उस में अपनी समझ-बूझ का विकास करके कराना चाहिए. 
अधिक खाने पर णोर देने से जैसे बच्चे की खाने के प्रति 
अनिच्छा हो जाती है. उसी तरह लगातार नए खिलौने 
मिलते रहने से उसे खिलौने पा कर विशेष प्रसन्नता नही 
होती. अतः बच्चे को इच्छाओं की अनियंत्रित पूति भी नहीं 
की जानी चाहिए. इससे वह स्वार्यी बत सकता है. कही 
सयम से काम लेने, उचित न होने पर उस इच्छा को दबाने 
की प्रेरणा भी उसे मिलनी चाहिए. उसकी आत्मनिर्भश्ता व 
कर्मठता की तथा 'दूसशे की सहायता करने की भ्वृत्तियों 


बड़ों को नकल भी अचपन में सोखने का एक माध्यम है 





को प्रोत्साहन भी देता चाहिए. भविष्य में कठिनाइयो का 
सामना करने की क्षमता का विकास इसी प्रारभिक प्रशिक्षण 
पर निर्भर है. 

“ घर में प्यार व परस्पर विश्वास और सम्मान का 
वातावरण बच्चे के स्वस्थ मातसिक प्रशिक्षण के लिए बहुत 
आवश्यक है. यह उसे मिल सके, इसके लिए भरसक प्रयत्न 
किया जाता चाहिए. इससे उसकी सर्वतोमुखी प्रतिभा का 
विकास होगों. प्यार से उस्ते गलत बातों से मोडां जा सकता 
है और सहानुभूति से उसकी बात सुनते हुए उसे सम्मान 
देते हुए उसके मन को टटोला जा सकता है और उसी अनु- 
सार उसे निर्देशित करते हुए उससे अपनी बात मनवाई जा 
सकती है. 

हर बच्चा आरभ में आज्ञाकारी होता है, मां-बाप के 
निकट सपक में वह सुरक्षा अनुभव करता है, इसलिए उन 
की बात मानता है, उन्हें आदर्श समझ उन की नकल भी 
करता है. पर जब वह अपने आस-पास की दुनिया को 
अपने तक॑ व ज्ञान की कसौटी पर कसने लगता है तब सां- 
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यर में परस्पर प्यार व सहपोग का वातावरण य्चे के स्वस्थ मानसिक प्रशिक्षण को प्रनियायं दर्त है 


बाप के आदेश ही उसके लिए पर्याप्त नही होते. कोई वात 
क्यों ठीक या गलत है, इसे अच्छी तरह समझाना ही काफी 
नहीं है, बच्चे को उस का यकीन भी दिलाना होगा यहा 
दड वे पुरम्कार, रोक व प्रोत्साहन की विधियों का सोच- 
समझ कर चुताव करने और कुछ लोचपूर्ण ढग से उन्हें 
व्यवहार में लाने की आवश्यकता होती है. बच्चे के व्यवितित्त्त 
का सम्मान करते हुए उसे अनुशासन सिघाइएं, आपको 
निराश नही होना पडेया. 

बच्चे के प्रारभिक शिक्षण में दिलोने, गौत, कहानी, 
बच्चे के भपने निजी संग्रह (वेशक आपकी नजर में वे कचे, 
खकड़ी या पत्थर के टुकड़े आदि वस्तुए बेकार समझ कर 
फेंकी जाने वाली हो), उसके समी-सायियों सभी का महत्व 
है. अतः उसे मनोरजक ढंग से खेल-खिलौतों के माध्यम से, 
गीत-ममीत, शहानी, नृत्य, चित्रकला द्वाशा सिखाइए. उसकी 


अपनी दीजों को, उसरी अपनी जयह को उससे बिना 
परदे मं छोमिए. 
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उसकी इच्छाओं की यथासंभद पूत्ति करिए. उसके 
साथियों का भी सम्मान करिए. गलत बात के लिए उसे 
उसके साथियों के या बाहर के व्यक्तियों के सामने डांदकर 
उसप्तका अपमान मत कीजिए. उसकी जिज्ञासाओं का समा* 
धान करिए व हर बात में उसको नन्‍ही सम्मति, उत्तके 
नन्हे सहयोग को आमत्रित कर उसे सम्मान दीजिए. वह 
आपसे हर बात सीखेगा, आपकी हर बात मावेगा- 

याद रखिए, वेतरतोव झाड-झंखाड़ व सुपड़ माली के 
हाथ में तराशे गए पौधे में जो अंतर होता है, वही भंठर 
पाया जाता है एक नासमझ मां व समझदार सुपड़ मा द्वारा 
पाले-पोसे गए बाल- व्यक्तित्व में. 


प्रच्छी धादतों का विकास 
आदतों का पुज ही व्यक्ति का चरित्र क्दलाता है. 


है कार्य होता 
चरिव-निर्माण, शिक्षा का प्रायमिक महत्वपूर्ण लक 
चाहिए. शिस्ण में आदतों का पहला स्पान है, गो कि छू 








शक मेनने ते पहले बजे को 
जाकर क पुस्तकों भौर'** 


पृव॑ शिक्षा आदतों से ही शुरू होती है. अत: बच्चा बुरी 
आदतों का गुलाम मे बने, यह प्रारंभिक वर्षों से ही देखना 
दोग्प. स्वतन्न व्यक्तित्व की सुर नीव भी, ये प्रारभिक 
आदतें हो होती हैं, सफल जीवन की भी. दी से पांच वर्ष के 
बीच ही उसे सकल्प, कार्य शी लता, लगन और अभ्यास की ओर 
प्रेरित करना चाहिए, तब स्कूल के विधिवत्‌ शिक्षण के लिए 
बह पूरी तरह तैयार द्वो सकेगा. स्कूल-पूर्वे शिक्षण से प्रारंभ 
से ढाई-तीन वर्ष तक माता द्वारा प्रशिक्षण व तीन से पांच 
वर्ष में नसेरी या बालवाड़ी प्रशिक्षण का इसीलिए महत्व है. 


स्कूल भेजने की तेंपारी 


कई बच्चे पहले दिन ही स्कूल मे जाकर श्रसन्‍्त होते 

हैं. वहां के कार्य-कलाप मे रुचि लेने लगते है. कइ्टयों को स्कूल 

भेजना या स्कूल में छोड़कर आना, माता-पिता के लिए 

एक समस्या बन जाती है. बच्चे स्कूल जाने से पूर्व रोते हैं, 

यहां बैठने से मना करते हैं और मौका पाकर घर भाग आते 

“ है. क्यों ? इसलिए कि उन्हें इसके लिए पहले मानसिक रूप 
से तैयार नहीं किया जाता. 

» यदि धर में बड़ा बच्चा पढ़ता है तो अक्सर छोटा भाई- 

महन भी उसे देख पढ़ाई में, स्कूल जाने में रुचि लेने लगता 


है, यद्यवि यह जरूरी नही. लेकिन अकेला बच्चा, जब देर 
तक केवल मां के हो सपक में रहता है, तव तो उसके साथ 
प्रायः ही इस समस्या का सामना करना पड़ता है. क्योकि 
मां पहले से इस ओर ध्यान नही देती. 

बच्चे को स्कूल भेजने से पहले घर में उम्रे तसवीरों 
वाली आकंपक पुस्तक, शैक्षणिक खिलौने देकर साथियों के 
बीच विठाकर, कभी-कभी उस स्कूल की तरफ ले जाते हुए 
स्कूल दिखाकर उसे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार 
करना चाहिए. यह तैयारी होने पर वच्चा स्वय ही स्कूल 
जाने की जिनज्नासा रखेगा और माग उठाए गा. 

बहुत बार माताएं शिशु को नर्सरी स्कूल में भेजने का 
मतलब अपनी जान छुड्ाना ही समझती है. अक्सर उनके 
मुह से ऐसा सुना भी जाता है, “दित भर इसके भारे नाक 
में दम है, स्कूल जाएगा तो मैरी जान छूटेगी या “कर लो 
खूब शरारतें, स्कूल में टीचर ही तुम्हे सीधा करेगी ' ये 
बातें सुनकर शिशु के कोमल मन में स्कूल का इर बैठ जाना 
स्वाभाविक है. वह स्कूल जाने मे कंतराने व भय खाने 
लगता है कि न जाने वहा उप्तके माय क्या हो ? अत अभि- 
भावकों को इस वार में बहुत सावधानी वरतन की जरूरत 
है. कभी भूलकर भी स्कूल या टीचर के नाम को हौभा 
बना कर बच्चे के सामने न रखे, वल्कि उस के मन में स्कूल 
और शिक्षिका मैं आंकरपंण पैदा करने के लिए अच्छी-अच्छी 





ब्रा 


बातें बताएं. उत्ते कभी भी डरा-धमका कर या पेसों, टाफियो 
का लालच देकर स्कूल न भेजें, इससे उसकी आइव यराव 
हो सकती है. 
बालवाड़ी, नसंरी, मंट्िसरी स्कूली में एकदम पुस्तकों 
से नही पढाया जाता. इसलिए उसके पूर्व बच्चे को घर में 
अक्षरज्ञान देना जरूरी वही. पर पाच वर्ष की आयु के बाद 
पीधे पहली कक्षा मे भेजना हो तो तीन से पांच वर्ष की आयु 
में उसे घर पर मामूली अक्षर ज्ञान, गिनती के साथ ईनिक 
जीवन का सामान्य ज्ञान देना चाहिए. खिलौनों से, रगोत 
माडलों व तसवीरों से रमों की, गिनती की, नामों की यह 
जानकारी करानी चाहिए. इस तरह पर्व तंगारी से स्कूल 
जाना या स्कूल का काम उसे बुरा नही लगेगा. 
स्कूली पढ़ाई शुरू हो जाने पर भी 'होम वर्क” करने में 
उसकी पूरी सहायता करना, उत्तकी शिक्षण विकास-गति 
की देख-रेख करना, कभी-कभी स्कूल जाकर शिक्षिका से 
मिलकर उसकी व्यवहार-समत्याओं (यदि कोई हो तो) को 
सुलझाना भी अभिभावकों की जिम्मेदारी है. इस तरह 
स्कूल जाने की पूर्व तैया री; सहयोग, संरक्षण मिलने से बच्चा 
ने तो स्कूल जाने से कतराएगा, न अकारण पढाई में विछ- 
डेगा, न व्यवहार समस्या उत्पन्न करेगा. 


घर पर कहानियों, गीतों, खिलौनों और तसवी रो के 
माध्यम से अच्छी सामान्य बातो की शिक्षा देकर भी पढने- 
सीखने मे उस की रुचि बढाई जा सकती है. सामात्य मान- 
वर्धन के लिए कभी-कभी बाहर ले जाकर उसे प्राइतिक 
वस्तुओं और बाहरी व्यवहारों की जानकारी दीजिए, हर 
रोज सैर के समय भी उसकी जिज्ञासाओं की पूर्ति करते हुए 
छीटी-मौटी जानकारिया दी जा सकती है. 

मुद्य बात है, बच्चे के मानसिक विकास और उसके 
व्यवितत्व-निर्माण में रवि लेने की, उसे नियमित रूप में 
थोडा समय व ध्यान देने की, उसे प्यार से विश्वास से ते 
कर ही सिखाने की। उसके स्वतश्न कार्य-व्यवहार में महाववा- 
सहयोग देकर उसे विवेकशील, कर्मठ और आत्मनिर्भर 
व्यक्ति की बुतियाद देने की. 

यह बुनियाद नैतिकता, मानवत्ता भौर भारतीयता पर 
भरी डिकी हो. बच्चे में अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, धरम 
मानवता के प्रति गौरव व सम्माव की भावना जागे और 
विकसित हो, इसके लिए प्रारंभ से हीं उसे बड़ों का सम्मान 





करना, भाई-लहनों से पड़ोसी व सहपाठी बच्चों से प्रेम 
करना, उनके साथ मिल-बंठकर चलना, गरीबों से सहा- 
नुभूति पृर्ण झख अपना कर अपना बचा अतिरिक्त खाना, 
फालतू चीजें जरूरतमंद बच्चों को देना, जानवरो, पक्षियों 
के प्रति निर्दयता पूर्ण व्यवहार न करना आदि बातें ,सिखाई 
जानी चाहिए. ये उदात्त भावनाएं उसके स्वस्थ मानसिक 
विकास में सहायक होगी ओर जीवन में महानता के प्रति 
उसका आकपण बढाएंगी. 

इस के लिए बच्चे की उदृण्डता, अशिष्टता, करता और 
स्वार्यपरत्ता की उभरती प्रवृत्तियों को बास्भ से ही नियंत्रित 
करें, और दिशा परिवर्तन या आदर्श-प्रे रणा के लिए उन्हे सरल, 
मनोरंजक रूप में महापुरुषों के बचपन एवं जीवन को प्रेरक 
घटनाएं सुनाएं. बच्चे की कल्पना के विकास के लिए उसे 
कल्पना की उड़ान वाली राजा-रानियो, परियो, उड़नखटोलो, 
राकेदों आदि की अच्छी चुनी हुए कहानिया सुनाना भी 
आवश्यक है. पर आज के वैज्ञानिक युग मे बच्चों को भूतो- 
प्रेतों, राक्षसों, डायनों की कपोल-कल्पित व भयभीत करने 
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“जानवरों से सहृदयता का व्यवहार करता भी 
इसी प्रायु में सिललाइए 


वाली कहानियों से दुर ही रखना ठीक होगा. इससे उन के 
मन में भय-ग्रथि बन सकती है और वे सोते-सोते चीख सकते 
हैं. अंधेरे में या अकेले बाहर जाने से भय खा सकते हैं. भय- 
भीत न हों, तो भी भाज के बच्चे उन पर सहज ही विश्वास 
नही कर सकते, इसलिए दुविधाग्रस्त रहकर स्वय में उलझ 
सकते हैं. अत. बच्चे को फहानियां ऐसी सुनाए, जो उसकी 
कल्पनाशक्ति का विकास भी करें मौर उसके चरित्र-निर्माण 
में भी सहायक हीं. 

ध्यान रहे व्यक्तित्व, चरित्र और संस्कारिता की बुनि- 
याद इस स्कूल-पूर्व शिक्षणकाल मे ही बनती है. अतः “अभी 
यह बहुत छोटा है, अभी क्या सीखेगा ?” वाली गलत धारणा 
को मन से निकालिए और बच्चे को उसकी आयु, क्षमता, 
रुझान के अनुसार ही प्यार से, खेल-मनोरजन के माध्यम 
से प्रशिक्षित करने का यह्‌ अवसर न चूकिए, 





पर छोटे भाई-बहन के प्रति प्यार व « -- 
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व्यवहार समस्याएं 


“कमल बडा मुहफद है, एक बात कट्दी तो आगे से चार 
सुनाता है. ऐसा उह्ड, अशिष्ट वच्चा हमारे घर मे न जाने 
कंसे पैदा हो गया ? हर बात में 'ना तो उस का तकिया 
कलाम है. ऐसा विद्रोही चालक हम ने कभी नही देखा, हम 
सो तग आ गए हैं इससे*** 

“भगवान्‌ वेटा दे वो नरेश जैसा. कैसे मां-बाप के कहने 
पर चलता है, पढ़ाई भे कितना अच्छा रिजल्ट लाता है. एक 
ये हमारे साहबजादे है, न काम के, न धाम के; पढ़ने में पिद्दी 
और ऊधम बाजी में सबसे आगे. वस सिनेमा या सड़कों पर 
मटरगश्तो. जरा-सा कुछ कह दिया तो घर से भाग जाने 
की धमकी. एक बार तो परीक्षा के दिनो भे ही घर से भाग 
कर यबई जा निकता, कुछ दिनों वाद स्वय ही धक्के खाकर 
लौट आया. कान पकड़े, 'आगे ऐसा नहीं करूगा.” पर फिर 
वही लच्छन, समझ में नहीं आता यह लड़का कंसे सुधरेगा?” 

“इस दुबली-पंतली नरही गुड्डी को तो देखो, जरा सो 
जान और मिजाज आसमान पर. है तो तीन साल की पर 
गुस्सा आने पर पूरा घर सिर पर उठा लेती है. चोखेगी, 
चिल्लाएगी, चोनें उठा-उठा कर फ्रेकेगी, नीचे जमीन पर 
लोट-पोट हो हाथ-पैर पटकेगी, दीवार से अपना सिर फोड़ 
लेगी. रोते-रोते सांस रोक लेगी, हार कर उसकी बात 
माननी ही पहती है. क्‍या करें, कुछ समझ में नही आता.” 

रश्मि नाम तो बड़ा सुदर है, पर कारनामे कालिण 
पोतने वाले, इसने तो हमारे खानदान का नाम मिट्टी में 

मिला दिया है. आज घर से पैसे चुरा रही है, कल स्कूल से 
किताबें, कापियां, पेंसिलें, वहा मारपीट भी करने लगी है. 
अच्छा खाने-पहनने को मिलता है, घर से सब चोजें मिलती 
हैं. जेब-खर्च भी हम कम नहीं देते, फिर भी न जाने यह बुरी 
आदत इसे कैसे लग गई ?"* अजी बहुत समझाया, कई 
बार मारा भी, पर कोई असर नही. पढ़ाई छूड्ा देंगे तो 
इसकी जिंदगी खराब हो जाएंगी. छोटी बहन'की तो यह 
दुश्मन, है, दुश्मन. उसे तो इससे बचाना पड़ता है, नही तो 
सौऊा पाते ही उसे पीट देती है. उसकी चीजें छीनकर 
सोह-फोड देतो है. उधर टीचर द्वारा रोज-रोज इस को 
7 ३ 
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शिकायतें, है भगवान्‌, क्या करें*” 

“डाक्टर, यह बारह साल की हो गई, अभी भी किसी 
दिन बिस्तर भियो देती है. इसी कारण इसे फ्रिसी रिश्तेदार 
के घर भी नहीं भेजते कल को इसे ससुराल भी जाना होगा 
इसकी यह आदत न सुधरी तो ? अब तो इसे इसका इतवा 
डर बंठ गया है कि किसी से धुल कर बोलती भी नही. हर 
समय गुमसुम बनी रहती है. पता नही इसी ग्लानि के मारे 
या और कोई कारण है ? अब आप ही इसे देखिए"**“” 


डे 
ढ़. 
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ऐसे मामले आए दिन मनोवज्ञानिकों के पास आते 
रहते हैं. ऐसे बच्चे अनेक घरों में माता-पिता के लिए 
समस्या बने हुए हैं. बच्चो की ये व्यवहार-समस्याएं अन- 
मिनत हैं, शैशव में उनका एक रूप है, वचपत में दूसरा, 
किशोसवस्या में ततीसरा,पर प्रकारातर से शंशव में पड़ी गांदें 
हो आगे चलकर अनेक पारिवारिक-सामाजिक समस्याओं 
को जन्म देती हैं, कुछ प्रंथिया तो इस तरह जड़ जमा लेती 
हैं कि फिर जीवन भर साथ नही छोड़ती. इसलिए बच्चे के 
प्रहले पाच वर्ष ही इन्हें सुलझाते का उपयुवत समय है. अपने 
बच्चे को यहीं समझिए और संभालिए. 


प्रभिभावकों का सहयोग 


आपकी अपनी लिजी समस्याएं है, बच्चों की अपनी 
आरतियां और परेशानियां है. अपनी समस्याओं और व्यस्त- 
ताओ में घिरे आप इन्हें समय नही दे पाते, समझ नही पाते. 
उनकी छोटी-छोटी मानसिक उलझनों को सुलझा नही पाते 
तो ये अपनी 'प्रातियों मे अकेले ही भटकते हुए अपनी 
अभिव्यक्तियों के लिए गलत रास्ते चुन लेते हैं. 
कोई तुनकमिजाज हो जाता है, कोई “नर्स”. कोई गुस्से 
में तोड-फोड़ करने लगता है, कोई दब्वू और चुप्पा बन 
जाता है. कोई घर से भागता है, तो कोई अपने में हो इतना 
मग्न हो जाता है कि बाहर खेलने तक नहीं जाता,कोई छीन- 
झपट क्र खाने लगता है, तो किमी को खाने से ही घृणा हो 
जाती है. चोरी, झूठ के पीछे भी दमन, जो र-जवंदस्ती, पक्ष- 
प्रात,ईर्प्पा, उपेक्षा, हीनभावना, असुरक्षा आदि न जाने 
कौन-कौन सी अनुभूतियां होती हैं. उन्हें अभिभावकों के 
व्यवहार से उत्पन्न प्रतिक्रियाए ही कहना ठीक हीगा. 
बच्चा अवज्ञाकारी है, अपने में छोटे भाई-बहन की 
खुशी नही देख सकता, मॉ-ब्राप को उसकी यह ईर्प्या व उससे 
उत्पन्त अबज्ञा, तोड़-फोड़ या मारपीट की आदत प्रायः 
समझ में नही आती. वे उसे ताडना देते है और समस्या 
सुलझने के वजाए उग्र होती जाती है, 
बच्चा नाखून काटता है. बिस्तर भिगो देता है; पढ़ाई 
में एकाएक पिछड़ ने लगता है; अंगो को मिरंथक चलाने या 
जननेनिद्रियों से खेलने लगता है, गुम-सुम रहने लगता है या 
हंकलाने लगता है, अति संकोची या * शर्मोला हो जाता है. 
हव भी माता-पिता उसकी आतरिक परेशानियों को पढ़ने 
का प्रयत्न नही करते. उसकी मानसिक्र उलसनों को सुल- 
झाते की और ध्यान नही देते, और आगे चलकर बच्चा 
होन व्यक्तित्व का अभिशाप झेलने के लिए विवश हो 
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जाता है, जबकि शेशव में उसे कैवल सुनने की ही जरूरत है 
ओर जरूरत है उसे खोलने-बोलने के लिए प्रेरित करने, 
अच्छे कामों व स्वयनिर्भरता के लिए उत्साहित करने की. 
उसके व्यक्तित्व की कमियों को दूर करने व उसके गुणों को 
विकास की सही राह देने को. उसकी ओर थोड़ा ध्यान 
देने से ही उसे व्यक्तित्व-विकास में पिछडने से बचाया जा 
सकता है. 
बाल-निर्देशन केंद्रों में श्राने वाली प्रमुख समस्याएं 

फिर भी स्थिति हाथ से निकलती दिखलाई पड़े और 
समस्या उग्र रूप धारण करने लगे, उसके पूर्व ही बाल- 
मनो-वैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की, (चाइल्ड गाइडेंस 
क्लीनिक) थाल-निर्देशन केन्द्र आदि से सलाह लेनी चाहिए 
ताकि बच्चे को समय पर सभाला जा सके. 

बाल-निर्देशन केंद्रों पर आए दिन प्रायः उम्र रूप धारण 
करने के बाद ही आने वाली ये प्रमुख समस्याएं हैं : 

]. अंगूठा चूसना या नाखून कुतरना- 

. दो-तीन साल की आयु के वाद भी विस्तर भिगोना- 
. सोते-सोते चौंककर जाग जाना या भयभीत ही 
चीख मारना: 
अति सकोची या शर्मीला होना. 
» अशिष्दता और उद्ण्डता. 
शरारतें या उपद्रव करना. 
अवज्ञा और विद्रोह. 
- तुमकमिजाजी या चिड॒चिडापन. है 
ऋ्‌रता और कठोरता. 
चीजों को तीड़ना-फोडता, सार्वजनिक सपत्ति को 
हानि पहुचाना. 
[. क्रोध और वदमिजाजी . 
]2. हठीलापन या जिद्दीपन- 
3. ईर्प्पा, दै ५, बदले की भावना, 
4. सामूहिक जीवन से अरुचि. 
5. खाने से अरूचि, भूंख न लगना. 
6. पढाई में पिछडापन, 
7. घर से या स्कूल से भागमे की प्रवृत्ति: 
48. निरंथक अग-सचालन - 
]9. जननेन्द्रियों से खेलना: 
20. हीनता और निराशा की भावना, 
24. चोरी करना. 
22. झूठ बोलने की, आदत. 
28: बमडीपनू, 
24. अस्पष्ट बोलना, ठुतलाना या हकलाना. 
25. अति खिन्तित रहना आदि. 
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सता है, जबकि 
के रूप में बह अक़मान्य गुचों का यामी भी हो मक्का 


४७७४७ 


इस तरह इस सभी समस्याओं के भिन्‍न-भिन्‍न परि- 
स्थितियों मे भिन्‍न-भिन्‍न कारण होते हैं. पर मूल कारण 
होता है : उपेक्षा या अति सुरक्षा. इसलिए कुछ विशेष सम- 
स्पाओं में संबंधित विशेषज्ञों कौ राय के अलावा अन्य सभी 
सामान्य समस्याओं के लिए इन सामान्य नियमों पर ध्यान 
दें; 

--पर्वप्रथम तो बच्चे का डाकटरी परीक्षण करवाकर 


« उसकी बीमारी, कमजोरी, नजर की कमजोरी आदि का 


इलाज कराएं. शारीरिक त्रुटियों का भी यथासभव समाधान 





मां को स्‍्नेहिस गोद व भौतिक सुख-सुविधा बच्चे के 
भावात्मक विकास को बुनियादी भावश्यकता है 


खोजा जा सकता है. बच्चे को साहमी आत्मविश्वासी व स्व 
मिर्भर बनने मे सहायता करें और उसे अपनी असामान 
स्थिति से निपटने तथा दुनिया का सामना करने के लि 
तैयार करें. इस सबध मे बच्चे की देर तक उपेक्षा ठीक नह 
होगी. 

--हर बच्चे को अपने अभिभावकों से निरंतर प्यार 
घ्यान, भौतिक व भावात्मक सुरक्षा पाने का हक है. प्यार 
और प्रोत्साहन उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी 
खुराक है और भोतिक व भावात्मक सुरक्षा पाना उसका 
मूलभूत अधिकार है; उसकी बुनियादी आवश्यकता है. हर 
बच्चे की ये मौलिक आवश्यकताएं पूरी की ही जानी चाहिए 
यदि माता-पिता इनकी पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहेगे तो शेप 
कमी को बच्चा स्वयं स्वीकार कर लेगा या उमे इसके लिए 
आसानी से तैयार किया जा सकेगा. 

--वच्चे के स्वतत्र विकास के लिए उसकी कमियों व 
व गलतियों को सहानुभूति पूर्ण ढंग से दूर करने मे मदद 
करनी चाहिए और उसकी छिपी अविकमित प्रतिभा को 
उभारने के लिए उसे निरतर प्रेरणा-प्रोत्साहन देना चाहिए. 
पर उससे उसकी आयु व क्षमता के अनुसार ही अपेक्षा की 
जानी चाहिए, उससे अधिक नही. इस सबंध में किसी बच्चे 
के साथ उसकी ठुलना करने का ढग बदलिए, उसकी दूसरों 
से भिन्‍नता, स्वतत्र सत्ता को स्वीकारिए, वह जो है, जितना 
है, उसी रूप में, उसी क्षेत्र में, उसी दिशा में उसे आगे 
बढाइए. 

“+छच्चे को यथासभव आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बना- 
इए. कहीं सहायता करिए, तो कही स्वयं भी थोडा जूझने 

दीजिए. उसका भविष्य उसके संतुलित विकास पर ही 
निर्भर है. 

--घर में यथासंभव सच्चरित्रता व शाति का वाता- 
वरण रखिए. बच्चे के सामने कलह का परिणाम उसके लिए 
घातक होगा. इसी तरह झूठ बोलने, भ्टूठे द्भ या दिखावे में 
विश्वास करने का भी. आज माता-पिता से एकदम आदर्श- 
चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा व्यर्थ है. फिर 
भी यथासंभव बच्चे को घर में अच्छे आचरण का पाठ ही 
मिलना चाहिए, अन्यथा गलत बातों का अनुकरण उसे गलत 
परार्य पर ले जाएगा ही- 

, +-एक बच्चे से दूसरे को, भाई से बहन को कम सम- 
झना, किसी के प्रति उपेक्षा, किसी के प्रति पक्षपात दिखाती. . 
दोनों को बिगयाड़ना है. माता-पिता को इस ओर से सचेत 
रहना चाहिए. 


गर्व 


“घर में नए बच्चे के ग्रायमत पर भी ध्यान रखना होगा 
कि पहले बच्चे दा स्थान एक झटके से ने छीना जाए. उसे 
धीरे-धीरे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाए. 
छोदे भाई-बहन की कुछ जिम्मेदारी उस पर भी डाल उसे 
उससे प्यार करना सिखाया जाएं, ताकि वह उसे अपनाए, 
अन्यथा बड़ें बच्चो को नए बच्चे से ईर्प्प हो सकती है फिर बह 
ईर्ष्या मे आ छोटे को मारपीर सफता है, उसकी चौजें छोन 
सकता है, उसकी नकल में बिस्तर भिगो सकता है, मा का 
सास्निष्य द ध्यान पाने या उससे बदला लेने के लिए निही, 
ऋ्रोधी, उद्ष्ड या मानसिक रोगी हो सकता है. 

“बच्चे की अपना लघु सस्करण समझना भूल है. हर 
बच्चा अपनी एक विशेषता लेकर आता है. उसे जबरदस्ती 
अपनी महत्वाकांक्षाओं या सपनों के अनुकूल चलाना भूल 
होगी. उसके मानसिक झुकाव और उसकी शारीरिक-मान- 
सिक क्षमता के अनुसार ही उसे दिशा दीजिए. 

“-हसारा-ध्येय बच्चों को सुधारता नही, बनाना होना 
चाहिए. सुधार की बात तो विगाड़ के बाद भाती है प्रयत्त 
करें कि बिगाड़ ने हो. 

“बच्चा न्यायसंगत रूप से, अपना हक पाएं व आप उसके 
स्वतश्न अस्तित्व को स्वीकार उसे ठीक दिशा देने में सकी 
सहायता भर करें, वह भी मित्रवत््‌ सहानुभूति पूर्ण ढंग और 
व्यवहार से, उसे उचित सुविधाएं व अवसर देकर, पर पूर्ण 
सुविधाओं के साथ मनमानी करने के लिए अकेला छोड़ 
कर नहीं. उसकी प्रवृत्तियों व ग्रतिविधियों का भूल्यांकन 
करने के लिए उस पर एक सतर्क, कितु तटस्थ इप्टि रख 
फर, सीधे बात-बात में रोक-टोक या हस्तक्षेप द्वारा नहीं - 

>+बच्चे के इकूल का चुनाव भी सोच-समझ कर करें. 
आगे चसकर दिलाएं जाने वाले विषयों का भी. माता" 
पिता से अध्यापकों के बीच निरंतर संपर्क, विचार-विमर्श 

परस्पर सहायता हाश ही बच्चे की शिक्षा-प्रयति व मान- 
सिक विकास को सही दिशा दी जा सकती है. 

“अंत भें फिर बही मूल बात कि समस्याएं अकारण 
नहीं होती. अपते बच्चे की समस्या का कारण समझने को 
कोशिश करिए व उसी अनुसार उसका हल निकालिए 

कुशल मां-बाप की तारीफ इसी में है कि समस्या का 
कारण उपस्थित ही न हौते दिया जाए; हो तो उसे शुरू 
में ही पहचान, उसे आगे बढ़ने से रोका जाए. बच्चे और 
अभिभावक में निरंतर संपर्क व आदान-अ्रदान से ही यह 
संभव है,फिर भले ही ध्यस्तता के बीच कुछ क्षण ही उसे रोज 

बयों ने मिले, 
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मए शिशु के भागमत पर शड़ें भाई बहुत को उसको देख 
भाल में भागीदार बनाकर उनमें ध्यार को मोँव धुदुढ़ 
कोजिए 


विशेष समस्याएं 


इन सामान्य बातों पर ध्यान देने से बहुत सी सामान्य 
समस्याओं का समाधान संभव है. फिर भी कुछ विशेष 
समस्याओं के समाधान के लिए यहां अलग से भी विचार 
करना जरूरी सभा. ये प्रमुख समस्याएं हैं : 


बिस्तर भियोना 

बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दो वर्ष की आयु तक 
सोते हुए मूत-त्याग कोई बिता को बात नही. अपने बच्चों 
के मूव-त्याग का समय मालूम करके माताएं उस समय उ 
कर उन्हें पेशाब करा दें. यदि बच्चा बिस्तर भिगो सी दें 
तो बिना उस पर क्रोध किए कूपड़ें बदस देने चाहिए पर 
दो बे की मायु के बाद भी यह आदत बनी रहे; वास 





बच्दे बड़ी स्ापु तक दिस्तर भिपोदे रहते हैं 


- सिघाने पर भी बच्चा रात को सोते समय बिस्तर भिगो 
दे, तो समस्या का समाधान खोजना होगा- 
अनैब्छिक या अवांछित रूप में बच्चा विस्तर भिगोता 
रहता है तो इसके कारण शारीरिक, मानसिक भी हो 
सकते हैं, पारिवारिक वातावरण संबंधी भी और बच्चे को 
सही प्रशिक्षण न मिलने से संवधित भी. 
शारोरिश कारण : कुछ प्रमुख कारण हैं, पेट में कृमि 
होना, रात को अधिक मात्रा में भोजन करना, सोते समय 
दूध, पानी आदि अधिक मात्रा में लेना. कब्ज मौर अपच, 
साम्रान्य कमजोरी व अपोषण, गले की गिल्टियों की सूजन, 
पेशाब में एसिड व शरट्टापद होना. कोई शारीरिक विकृंति 
या सूत्र-नली में संक्रामक रोग आदि. 
मानसिक कारण : मानसिक कारणों में भय, चिन्ता, 
तनाव, कोई हीन-भावना, छोटे भाई-बहनों से ईर्ष्या, मां से 
बदले की भावना, मां का ध्यान छाकपित करने का अचेतन 
उपक्रम, रात को सोते समय डरावनी कहानियां सुनना, 
उपेक्षा, अकैलापन व असुरक्षा अनुभव करना. एकाएक घर 
पा स्कूस बदलना, घर में नन्‍्हें भाई-बहन का आगमन, परि- 
यार में कोई दुखद घटना या अचेतन विद्रीही भावना आदि 
प्रमुख हैं. 


वातावरण संबंधी कारण : वातावरण संबंधी कारण 
भी प्रायः ये ही हैं. क्योकि धर में उपेक्षा, पक्षपात, भेदभाव 
कसह, प्यार का अभाव, असुरक्षा का वातावरण होने से ही 
मानसिक समस्याओं की उत्पत्ति होती है और बच्चा भय, 
तनाव, ईर्ष्या आदि से ग्रस्त होता है. 

प्रशिक्षण संबंधी कारण : कई माताए बच्चों को अत्य- 
घिक सुरक्षा व लाइ-प्यार देकर उन्हें हमेशा बच्चा हो 
रखना चाहती हैं. अतः उन्हें समय पर सही प्रशिक्षण देने के 
बजाय स्वय उनको सेवा में लगी रहती हैं, तो बच्चे लापर- 
याह हो जाते हैं. सही आदतें नहीं सीखते. जब बच्ची को 
ठोक सिखाया ही नही जाता और घर में इस क्रिया के लिए 
नियत स्थान, नियत समय भी नही होता तो वे न स्वय पर 
नियंत्रण रखना सीखते हैं और न नियमितता की आदतें, 
माताएं पहले सोचती हैं,'बड़ा होकर अपने आप सीख जाएगा! 
और समय पर सही प्रशिक्षण के अभाव में स्थिति उनके हाथ 
से निकलने लगती है. 


समस्या की रोकथाम 
सर्वप्रधम तो बच्चे की 
कमी हो उसका इलाज कराए. 

--बच्चे को हर काम समय पर, सही जगह, सही ढग 
से करने की आदत डालने के. लिए उसे समय-समय पर 
प्रशिक्षण दें. याद रखें, कभी भी धमकी, सजा, अप्रमान या 
इनाम के लालच से सही ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती. यह 
ट्रेनिय सख्ती से नही, धैर्य व प्रेम से दी जानी चाहिए व निय- 
मत रूप से दी जानी चाहिए. 

“बच्चे को रात में बहुत ठूस फर न खिलाएं. अधिक 
पानी भी न पिलाएं, इस प्तरह की समस्या वाले बालक को 
सोने से काफी पहले भोजन करा देना चाहिए व सोते समय 
अधिक मात्रा में तरल पेय भी नहीं देना चाहिए. 

स्वयं कष्ट उठाकर रात को थीच मे उठा बच्चे को 
पेशाव करा दें. कुछ समय बाद उसी अवधि में बच्चा सवा, 
बताने था उठने लगेगा. 

--बच्चे को पीठ के बस ही सुलाएं. ऐसी ही ' आदत 
डालें. 

कब्ज न होने दें. कब्ज हो तो दिन में काफी पाती 
पिलाएं, पेशाब में एसिडिटी या खट्टापन हो तो वह भी पानी 
से निकल जाएगा. - 

“>-पैट में कृमि हो तो उनका इलाज करें. 

“बच्चे को प्यार व सु रक्षा का भारवासन दें. कारण 


शारीरिक जाच कराएं व जो 


शव 
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प्रसुरक्षा या प्रफेलापत प्रनुभव करने पर बच्चे सहारे 
के रुप में भंगूठा घूसने को झादत डाल सेते हैं" 


अधिक होती है. माताएं अपना पीछा छुड़ाने या समय बचाने 
लिए पहले यह आदत लगने देती है, फिर जब बच्चा इसे 
छोड़ता नही तो परेशान हो जाती हैं. 
फिर भी दो-तीन सास तक यह आदत उतनी भावात्मक 
समस्या नहीं, जितनी भौतिक, क्योकि अंगूठा या चूसनी 
चूसते रहने से शिशु को कई हानियां हो सकती हैं: जैसे 
सफाई का लगातार ध्यान रखना सभव न होने पर गंदी 
उंगली या चूसनी मुंह भे डालने से शिशु का बार-बार सक्र- 
संण का शिकार हो बीमार पड़ना, उसका गला खराब 
होना और दातो को बनावट बिगड़ना आदि. इसलिए प्रारभ 
स्तेही ध्यान रखना होगा कि बच्चे को यह आदत न पड, 
यदि आरंध मे घ्यान न देने से बच्चे मे अगूठा चूसने 
की आदत पड़ ही गई है और बच्चा उसे छोडने को तैयार 
नही तो उसे बदले में घूसनी दे दें क्योकि यह अपेक्षाकृत कम 
हानिकारक होती हैं थ बच्चे दो वर्ष की आयु तक पहुचते- 
पहुंचते इसे छोड़ देते हैं. इससे दांतों को सरचना पर भी 
कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन चूसनी साफ, स्वच्छ व 
अच्छी किस्म की होनी चाहिए. यदि बच्चा दात निकाल 
रहा है तो चूसनी थोड़ी पुरानी होने पर बदल दें क्योकि 


रबड़ के टुब.ड टूट कर या गलकर बच्चे के मुह मे जा 
सकते हैं जो उठते भारी हानि पहुचा सफते हैं. 

डांटने से बच्चे इसे अपने मान-अपमान से जोड लेते है 
और अचेतन रूप से मा को चिढ़ाने के लिए भी अपनी यह 
आदत पक्की कर लेते है. ऐसे समस्याग्रस्त बच्चे कभी-कभी 
तो बडे होकर भी इस आदत के शिकार रहते है. ऐसे मामलो 
में मद.चिकित्सक से परामर्श लेता चाहिए. 

थोड़े बड़े समस्याग्रस्त बच्चे का ध्यान सृजनात्मक 
कार्यों व खेलो की तरफ लगाइए. उसे यथासभव रुचिकर 
कार्यों में व्यस्त रखिए. उसे अतिरिक्‍त खेल व सुरक्षा का 
आश्वासन दीजिए. लेकिन अंगूठा छुडाने के लिए झटके से 
बच्चे के मुह से अंगूठा ्िकालने से बच्चा जिद्दी हो जाता 
है और छिपा कर अगूठा चूसने लगता है. अंगूठे पर कडबी 
या तीखी चीज बांधने से कोई फायदा नही क्योकि इससे 
बच्चा अपराध्र-भावना से छिर सकता है. 


्‌ 

ड़ 
र 
। 
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*““यदि किसी कारभवज्ञ प्रंगूठा चूसने को प्रादत 
पड़ ही गई है तो उसे बदले में घूसनों दे हि 


श्का 


; क 


नाखून कुतरता, होंठ काटना, चाल नोचना, कपड़े का 
कोना मरोड़ते रहता, बेमतलब आखें झपफाना आदि आदतें 
भी आत्मविश्वास की कमी व सुरक्षा के अभाव में ही सगती 
है. अत. इन्हें छुड़ाने के भी उपाम वही है--बच्चे को प्यार 
व सुरक्षा का आश्वासन देना, उसकी नत्हीं इच्छाओं की 
मषासभव पू्ि करना, सहानुभूति से उसकी बात सुनता 
भय या हीने भाव था उसपेक्षा-ग्रंथि हुर कर उम्रका आत्म- 
विश्वास बढाना और उसकी निरय्ंक क्रियाशीलता को 
सार्थक क्रियाओं फी ओर मोडना. ऐसे बच्चों की घूमने- 
फिरने, खेलने की आजादी पर रोक न लगाएं व उन्हें ब्लाक 
जोड़ने, मतके गिनने जैसे शिक्षात्मक व क्रियात्यक खेलों में 
लगाएं. इससे उनकी क्रिपाशीलता को उचित राह मिलेगी. 


संकोचो, नयंस, सुस्त, डरपोक थ रोंदू बच्चे 


क्रीघ, उद्दंडता व डुःसाहप के बिपरीत कुछ बच्चों में 
भय, सकोच, नर्वसनेस, सुस्तो जेंती स्वभावग्त आदतें विक- 
सतत ही जाती हैं, तो इसका कारण घर का वातावरण भी 
होता है और कही ये आदतें मा-बाप, वड़े भाई-बहन से 
विरासत में भी मिल्तती है. यदि बच्चे को कोई भी काम 
करने से यह कहकर टोकते रहें कि यह तुम्हारे वस का 
नही'फला चीज टूट जायेगी*"'यह तुम खराब कर दोगे 
*“इससे तुम्हें चोट लग जाएगी'*“मह खाकर तुप्त बीमार 
पड़ जाओगे"*'अड्ेले बाहर मत जाओ"”'यह मत करो 
बहू मत करो**आदि तो न फेवल बच्चे का कुछ करते का 
उत्साह भग होगा, उसका स्वयं पर में विश्वास उठ जाएगा. 
उप्त पर कोई चीज तोड़ देने, अकेले बाहर जाने, ऊंचे स्टूल 
पर चढ़ कर कोई चीज उतारने की-कोशिय में गिर जाने, 
गलत ढ़य से उसे डाट, मार पड़ती रहेगी तो धीरे-धीरे वह 
उन कामों से हटता जाएगा, 
उसके मन में एक भय समा जाएगा कि गह कहंगा तो 
हू नुक्सान हो जाएगा और वह भय, दुविधा का शिकार 
हो इरपोक, सुस्त व आलसी बन जाएगा, भात्मबिश्वास खो 
कर नेबेस, दब्बू, पिछलरगू व पर-तिर्भर बनता जाएगा. 
भंत में होने भाव से घिर ममस्याग्रस्त हो जाएगा. हीवता से 
फिर दूतरों के प्रति ईर्ष्या भो उत्पन्‍्त होगी और अपनी 
अयोग्यता असमर्यता या विछलग्गूपन से खोझ कर बह प्रलि- 
कार व बदले की भावना से मर, गलत- व्यवहार करने 
लगेगा. 
बच्चे की सहुज जिश्ासाओं का उत्तर न देने पर भी 
उसकी कुछ घोजने-जानने की इच्छा बही दवने लगती है 
और उसकी प्रतिभा का विकास ऋुठित हो जाता है. कोई 
प्रबन पुछने पर बदले में डांट मिलते एर बह सद्ठस कर चुप 
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मे तेमे-मबलने बारे मच्हे 
भ्रर्तर जिद्दी या ढोठ होते हैं 


तो हो जाएगा, पर यही घुष्पी चाद मे उसके लिए परत 
सिद्ध होगी. 

कच्चे मे उसकी क्षमताओं से अधिक भाशाएं तगाना 
भी उत्ते हीनता व दब्बूपत की और प्रेरित करना है, अतः 
इन हामियों से बचाने के लिए बच्चे की जिशामीर्मी का 
समाधान करें. उसे शक्ति भर छोटे-मोदे काम स्वय करी दें 
इसे छोटी-मोटी जिम्मेदारियां सौपे. उसकी भत मारते या 
मे मानें, उसकी बात की कदर अवश्य करें व ने सानने 
बात ढयों नही. मानी जा सकती, उसे समझा दें हि वह 
इविध्रा में न हो. बस आगे बढ़ते के लिए प्रोत्साहित के 
पर उसकी शरित-सामर्च्य से ज्यादा न उसे उऊताएँ, ते उससे 
आधा लगाएं. जी 

दूसरे अपेक्षाहुत अधिक योग्य व धाहरी बड्यों से 
तुलना कर उसकी होतभावना ते बढ़ाएं. उसरा रज्षात देख- 





कर उसी दिशा में उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें. उसकी 
गलतियों, कमियों पर नकारात्मक के बजाए रचनात्मक रुख 
अपना कर उसे काम करने से रोकने के बजाए सही ढंग से 
काम करना सिखाएं. उसे बोलने, अपनी राय श्रगट करने, 
' कमरे में व गली में अकेले आने के लिए प्रोत्साहित करें, 
अधेरे का, बाहर का, उदृण्ड लड़कों का डर दूर करने के 
लिए उसकी सहायता करें. उसे रात को डरावनी बहानियां 
ने सुनाएं. उसकी बात सुनने, उसे समय दें, सुरक्षा व प्यार 
का आश्वासन दें. स्वयं से देर तक अलग न रखें. हाथियों व 
अच्छे साथियों के साथ व्यस्त रखें, अकेला बैठ कर सोचने न 
दें, घर में किसी सदस्य का उसके साथ पक्षपात न हो, उसका 
अपमान न हो, इसका ध्यात रखें. बच्चा समय पर संभल 
“कर सामान्‍य भी हो जाएगा. पर इन भावात्मक कारणों के 
अलावा बुद्धि मंदता या बीमारी, कमजोरी के कारण भी 
बच्चा दब्बू, नर्वेस् व रोंदू हो सकता है. तब उसका इलाज 
भी इसी अनुसार करना होगा. चिकित्सा व पौष्यिक खुराक 
के वाद अनावश्यक यकान-तनाव से मुक्त होने पर हो ऐसे 
कुछ बच्चे ठीक हो जाते हैं. (बुद्धि-मेदता के लिए संवधित 
अध्याय में वाल-मनोवैशानिक के सुझाव देखें.) 

हर समय बात-बेवात, बहाना फर-करके रोने वाले 
बच्चे जिदी भी हो जाते हैं. अत: बच्चे की हर वात को 
रोकर मनवाने की आदत को बढ़ावा देना ठीक नही, अधिक 
साड़ था अत्यधिक सुरक्षा ही प्रायः ऐसे बच्चों को बिगाड़ती 
है या अत्यधिक उपेक्षा. इसलिए अभिभावक अपने व्यवहार 
में संतुलन लाकर ही उनकी यह आदत सूधार सकते हैं. 


झूठ झोर घोरी को ध्ादत 


बच्चों को बात-बात में सच बोलने, किसी की चीज 
बिता इजाजत न लेमे-उठाने के उपदेश तो निर्तर मिलते 
'रहें पादूय-पुस्तकों मे भी ये ही आदर्श सिखाए जाएं पर घर 
में व आसपास चोरी, झूठ का वातावरण भी उन्हें बराबर 
मिलता रहे तो यह विरोधाभास न केवल उन्हे इन आदर्शो 
से बिमुख कर देता है, गलतत-सही, सच-झूठ का निर्णमन 
कर पाने से यह मानसिक दुविधा उन्हे ऊपर से ढु.साहसी व 
भोतर से अपराध-चेतना से ग्रस्त कर मानसिक रोगी भी 
बना सकती है. 
दा एक तो माता-पिता इस बारे में स्वयं सतक॑ नही रहते 
के अनावश्यक या निरेंथक झूठ बच्चे के सामने न बोले 
जाएं, दूसरे शुरू में बच्चे के छोटे मोटे झूठ को जब वे मनो- 
रंजक ढंग से लें 'हमारे नटखट साहबजादे ने आज यह्‌ 
किया... 'इस तरह फलां को चकमा दिया...” 'यो सफाई 





थोड़े से नुकुसान से सजा या मार झा डर बच्चे 
को भूठ बोलने पर याध्य कर देता है 


से झूठ बोला. ,. आदि वाकयों से उसे गौरवान्वित करते हैं 
तो साहबजादे की यह आदत आगे बढती रहती है. पापा 
भीतर हैं और बच्चे से वाहर कहलवा रहे है; 'फापा घर में 
नहीं हैं. मम्मी पापा से झूठ बोल रही हैं, पापा मम्मी से, 
और बच्चा हर समय यह देख-सुन-समझ रहा है तो फिर 
उसमें झूठ पतपने पर उसे ही क्यों दोष दिया जाएं ? 

, बच्चे अक्सर सजा या मार के डर से भी झूठ बोलते 
हैं. जिन घरों मे बच्चों के साथ अत्यधिक सख्ती बरती जाती 
है या कडे अनुशासन मे रखा जाता है और बच्चा यह अनु- 
भव करता है कि थोड़ा घूठ बोलने या चालाकी से सजा 
अपमान या दगे से बचा जा सकता है, तो वह झूठ बोलने का 
आदी हो जाता है. इसका समाधान यही है कि नुकसाव होने 
पर अधिक सख्ती न बरती जाए. यदि वह अपना कसूर 
स्वीकारता है तो उसे सच बोलने के लिए प्रशसित किया 
जाए. माता-पिता का स्नेह व आश्वासन मिलने से बच्चा 
जल्दी सुधर सकता है. हे 


यदि बच्चा अपनी पढ़ाई के बारे में आपसे झूठ बोलता 
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है, अपनी प्रोग्रेस-रिपोर्ट आपसे छिपाता है, अपने साथियों 
पर शो गांठने के लिए मूठ बोलता है तो.मे सक्षण सामान्य 
नही, उप्ते यहीं पर समाततिएं. समस्या की तह में जाकर 
कारण धोजिए और उनका निवारण करिए. कही एसा तो 
नहीं है कि स्कूल की पढ़ाई उसके लिए अधिर भारी पढ़ 
रही है, यदि आप उसकी सामर्ध्य से अधिक अडछी प्रोग्रेस- 
रिपोर्ट की आशा रखती हैं तो हो सकता है वहू किमी शर, 
वरेशानी, दुविधा मानत्तिक तनाव या टीचर के पर्षपात- 
वृष व्यवह्टार मे पढ़ाई की तरफ ध्याव नहीं दे पा रहा हो. 
या अपने भाई-इहूत था किसी अन्य बच्चे से पढ़ाई में पिछड़ 
जाते के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो. 


कारण के अनुतार ही उससमस्या का समाधान करिए. 
साथ ही उसे इस बात का अच्छी तरह एट्सास करा दीजिए 
कि आपने उसका झूठ पकड़ लिया है. यदि आप इसकी 
उपेक्षा करेंगे तो बहू समझ आएगा कि मादा-पिया को 
ठगना बहुत आसान है. कारण की तहू में गए बिना मार- 
पीट करने से दच्चा ढीठ हो जाएगा, व अधिक सफ़ाई से 
आठ बोलना सीय जाएगा. 


उसका मतोबत्त उठाइए, उसमें आत्मविश्वास जयाइए. 
वह जो है, जैसा है, उसे उसी रूप में स्वोकारिए. उसकी 
सामच्यं से मधिक आशाएं उससे न सगाएं, उप्त बच्चे शो इस 
बात का भी यकीन दिसाना जरूरो है कि सभी स्पक्तिमों से 
सभी गुण नही प्राएं जाते, जो ग्रुण उसमे हैं, जिस विपय 
या हाँवी में वह निपुणता प्राप्त कर सकता है उसे उस्ती दिशा 
में आगे बढ़ाइए, प्यार और प्रोत्साहन दीजिए, उसे अपने 
विश्वसस में लीजिए; यही इस समस्या का हल है. 
बच्चा स्कूल से किसी सहपाठी को पेंसिल उठा लाए, 
साथी का खिलोना छीतकर या छिपा कर रख से और मम्मी 
उप्ते मना ने करे, उल्टे वहू भी उम्त वस्तु को घर में रखकर 
खुश हो स्कूल जाने वाले बच्चे शुप्तंगति या अपने से अधिक 
संपन्न बच्चों के साथ रहकर घोरी की आदत सीछ जाते हैं. 
बच्चो के पिता बच्चे के सामने दुकान मे झंडी मारे या कार्या- 
सय से स्देशनरी चुराकर बच्चे को ला दे, बच्चा यह सव 
प्रायः देखता रहे और फिर गलत सगति में पड़ चोरों करने 
सगे तो भी उसे ही दोष क्‍यों दिया जाए ?ै 
लेकिन कभी-कभी घर में वातावरण ठीक होने पर भी 
साथियों के साथ मिलकर बच्चे चोरी करने लगते हैं जिसके 
कई कारण हो सकते हैं---उस्को जरूरतें पूरी करने को माँ- 
बाप में सामथ्ये होते पर भी इस ओर से लापरवाही या 
या बच्चे की उपेक्षा, उसे उचित जेब खर्चे न्‌ देना. सामस्ये 
/ अभाव में बच्चे को विश्वास में मे सेना, सहमागी ने 
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बताना. छसड़ी प्राटधिक गलतियों को नजर अदान झरवा 
मादि, 

पर कई मार इनमें से कोई भी कारण नहीं होता और 
अच्छे घाते-पीते परों के बच्चे भी घोरी रूरते संगत हैं. तव 
भी इसी जह पारिवारिक वातावरण में ही होती है. बच्चा 
उपेक्षा अन्याय, पद्ापात का शिकार हो, अकेसा पहुकर 
अशामाजिश शत्यों में आनंद सेने सगता है, जिपके पीछे अचे- 
तन रूप से मदते की भावना या ध्यान दाडुवित झरने री 
प्रवृत्ति होती है. ह 

जो ही, मच्चे के स्पक्तिष्व-विकाश के लिए सां्याप रा 
प्रारंध से ही ओर से सतर्क रहना द्वोगा कि उसमे अधा- 
माजिक प्रवृत्तिया से उभरें, न पतपें और दिग्राई भी दें तो 
समय रहते उतका समाधान किया जाएं कि ये आदतें परि- 
पर्व मे हों और उसरा भविष्य खदाद मे हो. 

आज माता-पिता से मह अपैधा करता डि दे छठ 
बिलकुल नदी बोलेगे और दच्ने के सम्मुय हर समय आदर्श 
आवरण ही रखेंगे, एक असंभव कल्यना जान पड़ती है. पर 
बच्चे के घरित्र-तिर्मांण के लिए उप्तके सामते अवावेश्यम 
दे मिरर्षक शूठ तो बचाएं ही जा मकते हैं. इसी तरह चोरी 
बाहे एक पेंसिल की हो या एक पँसे की, प्रारंभ से ही बच्चे 





(किसी दस्तु का निरंतर प्रभाव भो छकते को जोरों के 


लिए प्रेरित करता है 


को इस भोर से हटाना चाहिए. उसकी बुनियादी व उचित 
जरूरतों को यथासंभव पूर्ति भी की जानी चाहिए और 
आडंबर, दिखावे व फिजूलखचों की उसकी आदतों पर भी 
समय रहते रोक लगाई जानी चाहिए, अन्यथा उसे चोरी 
की आदत पड़ सकती है. 

जरूरी नहीं कि अधिक पैसा है तो बच्चे को जरूरत से 


अधिक जेब खर्च दिया जाए. इसी तरह सामथ्यं न होने पर , 


उसकी हर मांग पूरी करना भी जरूरी नही. जरूरी है, 
उसे स्थितियों के साथ सामजस्य करने के लिए मही प्रशि- 
क्षण देना, उसके प्रति अन्याय या पक्षपात न होने देना और 
उसे घर के सुख-दुख में भागीदार बनाना. बच्चे को जिम्मे- 






उसकी आयु. जो ये छा 
भिन शा सं मु जब से बतन्‍प ई 
8 जता दे रुभव हो एध्ने गो उसरे इस ग्यय गे निए 
“हवतत्र छोड़ एं, अपने निर्णय उस पर ने शोऐं... * ड़ 
जेब ग्रद्द ये भे लोगो बत गे ए भा 
हरे, बनने की आदत चोदो थी बार ड्ो एनाई 
करती है. 
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दार नागरिक बनाने के लिए प्रारंभ से ही उसे छोदो-मोटी 
जिम्मेदारियां सौपें. उसे गलत राह पर जाने से रोकने के 
लिए उसे समय पर सभालें. पहले लांड में इन बातों को 
नजरअंदाज करने या हंसी मे उड़ाने से बाद तो स्थिति हाथ 
से निकल सकती है. 

एक बात और--यदि आप चाहते हैं कि आप अपने 
बच्चे पर भरोसा कर सके तो प्रारंभ से ही उसे अपने 
अविश्वास, सदेह से बचाएं, उसके आत्मविश्वास को बनाए 
राने में, बढाने मे सहयोग करें. पहले उसके स्तर पर, उसके 
दृष्टिकोण से समझें, फिर समझाएं. वह न आपका विश्वास 
भग करेगा, न व्यवहार-समस्या पैदा करेगा. 6 






# बरसे को सनुपस्थिति म उसके पैस ते उठाए... * 


हु _ + सजा के तौर पर उसकी जेंद खर्घ कम करने या मंद 
वकरने की धम्तकी न दें. , .. . । + 


/ +अधिमाह मा अति सप्ताह निश्चित समय पर बिया 


र भागे उसका जम खर्च उसे दें. और जब तक कोई विशेष 
:अनिवा्यता मे हो उसे संगर्य से पहले भी जेब धर्च-म दें, " 








भाधी, लू 
सेनी चाहिए, 


--एक से ततीन-चार वर्ष की आयु में खिलौने ही वच्चे 
के संगी-सायी होते हैं और उनकी शिक्षा के साधन भी. 
तीन-चार वर्ष की आयु में आते-आते बच्चे अपने साथियों 
के साथ बाहर भी खेलने सघग जाते हैं और कुछ वोद्धिक 
ध्यापाम वाले खिसौने भी पसंद करने लग जाते हैं. चार वर्ष 
की आयु के घाद बच्चे खिलोने स्वय मांगने व योजने लगते 
हैं. घैधषपिक आपार वाले तथा वैज्ञानिक खिलौने देने की यही 
सही उन्न है, उसके बाद तो उनका समय स्कूल थे पर में 
पढ़ाई तथा खेल के बीच बट जाता है. आजकल जागरूक 
परिवारों में तो यह प्रक्रिया तीन वर्ष को आयु से ही ससरी 
शिक्षपर के माध्यम से शुरू हो जाती है. तव भी स्कूल-पूर्व 
शिक्षण में खेल-गिलौनों का ही प्रमुख स्थान रहता है. खेल 
और शिक्षण में समय का विभाजन नियमित स्कूली शिक्षा के 
बाद ही प्रारंभ होता है. 

“खेल खिलौनों के अलावा, बच्चों को लोरी, गीत, 
सरस शेय कविताओं, सरस-मनोरंजक शिक्षाप्रद कहानियों 
ओर नन्‍हें हाथो की सामस्यं भर नन्‍हीं हरत कलाओ के माध्यम 
से भी शिक्षण, मनोरंजन देने का प्रयत्न करना चाहिए. इस 
तरह खेल, मनोरंजन के साथ उनकी सूजनात्मक प्रतिभा को 
भो विकास की राह दी जा सकेगी. 


लेल-सिलोने कैसे हों ? 
छिलौनों का चुनाव बच्चे की आयु को ध्यान में रख 
कर किया जाना चाहिए. छोटे शिशु को हलके, छोटे, गोल 


एक दे के शिशु के लिए उपयुक्त लिसोने 


253 





किनारों वाले, बजकर आवाज करने वाले रग-बिरगे पिलौने 
दें, जिनके रग चटक हों पर कच्चे न हो, अन्यथा मुह में 
डालने से बच्चे को हानि हो सकती है. वच्चा जिस खिलौने 
से खेलता है, उसे उठाकर मुह में भी जरूर डालता है उसकी 
उठा-पटक भी जरूर करता है. अत उसे उसको क्षमता से 
भारी खिलौने न दें. इनसे व दूटे-फूटे किनारो के या चुभने 
वाले खिलौनों से बच्चे को चोट लगने का भय रहता है. मिट्टी 
के घिलौने भी छोटे बच्चों के उपयुक्त नही हैं. इनके रंग 
प्रायः कच्चे होते हैं और भ् र-भुरे होने से बच्चा इन्हे तोड- 
कर मिट्टी जा सकता है. 
बैठने के बाद घुटनों के बल चलने के लिए बच्चे को खिलौना 
आगे कुछ दूरी पर रप कर दें व इस तरह आगे बढ़ने के 
लिए उकसाए. इसके बाद चलना सीखने के लिए पहले वाकर 
का व फिर अपनी एक उगली का सहारा दें. इस आयु में 
हिलाता-डुलाना खिसकना, चलना ही उसके लिए खेल व 
मनोरंजन है. स्वयं घुटनों या पैरों चल कर उसमें अभूतपूर्व 
आत्मविश्वास जागता है, जो उसे प्रसन्‍नतः क्ष सतुत्टि प्रदात 
करता है. 
एक वर्ष का होते-होते बच्चा जब चलने की चेप्टा करने 
लगता है तो वह चीजों की उठा-पटक करने, उन्हें फेकन, 
तोड़ने-जोड़ने, उल्नटने-पलटने में अधिक रूचि लेता है. दर- 
असल चीजों तक स्वय पहुच कर उन्हे देखने, पहचानने की 
उसकी ललक व जिज्ञासा ही उससे यह सब कराती है. अतः 
यह समय बच्चे के साथ वडी सावधानी के साथ बिताने का 
है. आप चीनी-काच की टूट-फूट वाली वस्तुएं, तेल,दवाए, 
मसाले, चाकू, .माचिस आदि उसकी पहुंच से दूर रखें, पर 
हानि रहित ठोस चीजो, गुड़ियो-घिलौनी की थोड़ी उठा- 
पटक उसे अवश्य करने दें ताकि खेल द्वारा उसे मनोरंजन, 
आनंद व जिशासा-समाधान का अवसर मिल सके, कीमती 
खिलौने इस आयु में उसे न दें, 
इस उमर में उसे रबड की छोटी गेंद लुढ़काने के लिए 
दें, लकड़ी या प्लास्टिक के रंगीन चौकोर या गोल टुकड़ों को 
जोड़-तोड़ कर स्वतंत्र रूप से पैलने का अवसर दें प्राथमिक 
रगों की जानकारी भी इन माडलो व रगीत तसवीरों से दी 
जा सकती है. इन्ही को रखने, समेटने मे बच्चे को अपनी 
वस्तुएं संभाल कर यथास्थान रखने की ट्रेनिंग भी दी जानी 
चाहिए. खेल-खेल मे गाकर, अभिनय कर उसे नए शब्दों, 
ध्वनियों, नामो, रंगो की जानकारी और गंध, स्वाद की पहु- 
चान भी दीजिए. 
डेढ़-दो वर्ष का बच्चा स्वथ उठा-पटक करते हुए गिर 
कर चोट न खाए, इसके लिए उसे मना करने के बजाए 





--एक से तीन-चार वर्ष की आयु में खिलौने ही बच्चे 
के संगी-साथी होते हैं और उनकी शिक्षा के साधन भी. 
पीन-चार दर्ष की आयु में आते-आठे दच्चे अपने साथियों 
केसाय बाहर भी खेलने लग जाते हैं और कुछ बौद्धिक 
ब्याथाम वाले खिलौने भी पसद करने लग जाते हैं. चार वर्ष 
की आयु के बाद वच्चे खिलौने स्वयं मांगने व खोजने लगते 
हैं. शैषणिक आधार वाले तथा वैज्ञानिक खिलौने देने की यही 
सही उम्र है, उसके दाद तो उनका समय स्कूल व घर में 
पढ़ाई तथा खेल के बीच बंट जाता है. आजकल जागरूक 
परिवारों में ती यह प्रक्रिया तीन वर्ष की आयु से ही नर्तरी 
शिक्षण के माध्यम से शुरू हो जाती है. तब भी स्कूल-पूर्व 
शिक्षण में खेल-खिलौनों का ही प्रमुख स्थान रहता है. खेल 
और शिक्षण में समय का विभाजन नियमित स्कूली शिक्षा के 
शाद ही प्रारंभ होता है. 

--खेल छिलौनो के अलावा, वच्चों को लोरी, गीत, 
सरल शेय कविताओं, सरल-मनोरंजक शिक्षाप्रद कहानियो 
और ननहें हाथों की सामथ्ये भर नन्‍ही हस्त कलाओं के माध्यम 
से भी शिक्षण, मनोरजन देने का प्रयत्न करना चाहिए. इस 
तरह खेल, मनोरंजन के साथ उनकी सूजनात्मक प्रतिभा को 
भी विकास की राह दी जा सकेगी. 


रेल-शिसोने कैसे हों? | 
खिलौनों का चुनाव बच्चे की आयु को ध्यान में रख 
कर किया जाना चाहिए. छोटे शिशु को हलके, छोटे, गोल 





एक कर्ष फे शिशु के लिए उपयुरत खिसोने 
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किनारों वाले, बजकर आवाज करने वाले रग-बिरगे खिलौने 
दें, जिनके रंग चटक हों पर कच्चे न हो, अन्यथा मुह में 
डालने से बच्चे को हानि हो सकती है. बच्चा जिस खिलौने 
से खेलता है, उसे उठाकर मुह में भी जरूर डालता है उसकी 
उठा-पटक भी जरूर करता है. अत. उसे उसकी क्षमता में 
भारी खिलोने न दें. इनसे व टूटे-फूटे किनारों के या चुभने 
वाले खिलौनों से बच्चे को चोटलगने का भय रहता है. मिट्टी 
के खिलोने भी छोटे बच्चों के उपयुक्त नहीं हैं, इनके रण 
प्रायः कच्चे होते है और भुर-भुरे होने से बच्चा इन्हें तो ड- 
कर मिट्टी खा सकता है. 
बैठने के बाद घुटनों के बल चलने के लिए वच्चे को खिलौना 
आगे कुछ दूरी पर रख कर दें व इस तरह आगे बढ़ने के 
लिए उकसाए. इसके बाद चलना सीखने के लिए पहले वाकर 
का व फिर अपनी एक उगली का सहारा दें. इस आयु में 
हिलाना-डुलाना खिसकना, चलना ही उसके लिए खेल व 
मनोरंजन हैं. स्वय घुटनों या पैरो चल कर उसमें अभूतपूर्व 
आत्मविश्वास जागता है, जो उसे प्रसन्‍ततः व्ष सतुध्टि प्रदान 
करता है. 
एक वर्ष का होते-होते बच्चा जब चलने की चेप्टा करने 
लगता है तो वह चीजो की उठा-पटक करने, उन्हे फेंकने, 
तोड़ने-जोड़ने, उलटने-पलटने में अधिक रुचि लेता है. दर- 
असल चीजों तक स्वय पहुच कर उन्हे देखने, पहचानने की 
उसकी ललक व जिज्ञांसा ही उससे यह सब कराती है अत. 
यह स्रमय बच्चे के साथ बडी सावधानी के साथ विताने का 
है. भाप चीनी-कांच की टूट-फूट वाली वस्तुएं, तेल,दवाए, 
मसाले, चाकू, .माथिस आदि उसकी पहुच से दूर रखें, पर 
हानि रहित ठोस चीजो, गुडियो-खिलौनों की थोड़ी उठा- 
पटक उसे अवश्य करने दें ताकि खेल द्वारा उसे मनोर॑जन, 
आनंद व जिज्ञासा-समाधाव का अवसर मिल सके, कीमती 
खिलौने इस आयु में उसे न दे. 
इस उमर में उसे रबड़ की छोटी गेंद लुढकाने के लिए 
दें. लकडी या प्लास्टिक के रगीन चौकोर या गोल टुकड़ों को 
जोड-तोड कर स्वतंत्र रूप से खेलने का अवसर दें प्राथमिक 
रंगो की जानकारी भी इन माडलो व रगीन तसवीरो से दी 
जा सकती है. इन्हीं को रखने, समेटने में बच्चे को अपनी 
बस्तुएं सभाल कर मधास्थान रखने की ट्रेनिंग भी दी जानी 
चाहिए. खेल-खेल में गाकर, अभिनय कर उसे नए शब्दो, 
ध्वनियों, नामों, रयो की जानकारी और गध, स्वाद की पहु- 
चान भी दीजिए. 
डेंढ़-दो वर्ष का बच्चा स्वयं उठा-पटक करते हुए गिर 
कर चोट ने खाए, इसके लिए उसे मना करने के बजाए 








पदि दध्चा जिशासावश किसी सिलोने को तोड़कर 
देखता है तो उसे हतोत्साहित म फरें 


उसे रेत में घरौदे बनाने, दोडभाग कर लुका-छिपी के 
देल खेलने, गाते-चिल्लाते उछल-कूद करने, घर के छोटे- 
छोटे कामो में सहायता करने जैते काम करने दीजिए. यही 
समय है, जब उसकी स्मरणशक्ति व कल्पना-शक्ति के 
विकास की ओर भी ध्यान देता चाहिए. नए-नए खेलों 
दिलोबों, कामो 4 साथियों में उसकी रुचि को प्रोत्साहन 
दीजिए. उसके प्रश्नों का उत्तर देने के साथ उससे पिछले 
अनुभव के बारे मे प्रश्त पूछना भी शुरू करिए. हल्के-फुल्के 
गीतों की पंक्तियां याद कराइए. सरल छोटी कहानियां 
सुना कर उनकी प्रतिक्रिया देखिए. इन सब क्रियाओं से 
बच्चे की कल्पनाशीलता, सामाजिक चेतना तथा शक्ति का 
बिकास होगा. न 
तीन वर्ष की आयु के बाद बच्चा (लड़का या लडकी) 
अपने लिय-भेद अनुसार खे लो में अपनी झाचि व प्राथमिकता 
प्रदर्शित करने लगता है. अब वह न॒चूप बैठेगा, न अकेला 
खेंलना पस्द करेगा, उसे उसके साथियों, सहेलियों के साथ 
सामूहिक खेलों में रमने दीजिए. साथ हो अकेला बैठकर 
खेलने के लिए कल्पताशील छिलौने भी उसे अवश्य दीजिए 
ताकि उस में आत्मनिर्म रता, एकाग्रता व समूह भाववा का 
साथ-साथ विकास हो सके. 


इस उम्र में भीत री ऊर्जा बढी-चढी होने से बच्चा हर 
समय खेल-मनोरंजन के साधन व सगी-साथी चाहने लगता 
है. अच्छे साथियों के चुनाव में उसकी मदद करिए व उसे 
खेल में अनुशासन के लिए भी प्रेरित करिए. वह हार-जीत 
बसे खेलभावना से ले, आपस में झगड़ा या मारपीट व करे, 
दूसरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करे, यह सत्र उ्से 
खेल-माध्यम से सिखाए. यदि बच्चे खेल-खेल में झगडते है 
तो उन्हे परस्पर समझौते के लिए उकसाएं, पर दखल ने 
दे, उन्हे अपने झगड़े स्वयं ही सुलझाने दें. 
इस उमर के बच्चे सामाजिक व्यवहारों की नकल के 
€प में भी खेलते है. दुकान सजाना, सौदा ढेचना, मकान 
बनाना, गुड़िया का ब्याह रचाना, नोकर, आया, भाई- 
बहन, मां-बाप वनकर उनकी नकल उतारना, पुलिस न, 
रेलवैगाई या डावटर वनकर उनका पार्ट अदा करना और 
पर्वों-त्मौद्वारों की नकल उतार बैसे ही उत्सव मनाना आदि, 
इन क्रियाओं के माध्यम से उनके रुझानो, स्वभावगत 
प्रवृत्तियों और उभर्रती सामाजिक भावनाओं का अध्ययन 
करिए. कही कुछ गलत दिखे तो उनके खेल में उस समय 
बाघा न दें वाद में उन व्यवहारों को नियत्रित करने के लिए 
रचनात्मक उपाय काम में लाइए. 








* झम्मी जँसी बनू थी बड़ों को नकल भी घाल 
मनोरंजन का एक साधन है 


श्िक्षण पद 


| । े 265 





कली १8 है22« यु 

गे साज संदार भो लड़कियों हे खचए भच्छा 

और उनके नारी पैलभ गुयों की भभिश्यक्ति | 
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कमर 2 








कंच में बच्चों के लिए आकर्षक व शैक्षणिक लिलोनें की व्यवस्था होती है 


कामकाजी माताओ के तीन वर्ष से छोटे शिशुओ के 
लिए 'फ्रंच' मे नन्हे खिलौनों की व्यवस्था होती है. तीन से पाथ 
वर्ष की आयु के लिए कल्पनाशील, शैक्षणिक और साहस व 
शक्ति प्रदान करने वाले खेल-खिलीने आजकल सभी शहरों 
कस्यों व बड़े गावो में खुले माटेसरी, किडर ग्रार्टम,नर्मेरी 
स्कूलो और बालमदिरो, बालवाडियो मे उपलब्ध है. महा 
भीतर बैठकर शैक्षणिक खिलौने से भी बच्चे खेलते हैं, बाहर 
भूले, फिसलपट्टी आदि पर खेल-व्यायाम द्वारा अपना शारी- 
“रिक विकास 'नी करते है और संगी-साथियों के साथ बैठ 
शिक्षिकाओ के निर्देशन में दैनिक कार्य-ब्यवहार तथा साभा- 
जिकता की प्रारभिक शिक्षा भी प्रहण करते है. अठः इन 
भुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए. समीप में कही 'बाल- 
भवन्र' जैसी संस्थाएं हों तो उनका भी. 
__ पचि वर्ष की आयु के बाद जब बच्चे का शिक्षण सिर्फ 
चल माध्यम से नही, बल्कि पढाई व खेल मे वंट कर होता 
है, तब उसे पढ़ाई के साथ बाहर मैदान मे खेले जाने वाले 
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“आउट-डोर' खेलों, भीतर बठकर खेले जाने वाले, इन-डो र 
खेलों, हस्तकलाओ, सग्रह-हाँवियों, बागवानी, भ्रमण, पशु- 
पक्षी पालन, कविता, कहानी, अभिनय, स्गरीत-नृत्य आदि 
अनेक दिशाओं की ओर लगाया जा सकता है. पर इस संबंध 
में दो बातों का ध्यान रखना द्ोगा -- एक, बच्चे को उसके 
शारीरिक-मानतसिक विकास के लिए दोनो प्रकार के खेल- 
मनोरजन के साधन मुहैय्या किए जाएं. दूसरे, उसके रुझान 
का अध्ययन कर उसे उसी विशेष दिशा मे आगे बढ़ने के 
लिए प्रोत्साहित किया जाए. इस मामले में बच्चे के साथ 
जोर-जवर्दंस्ती ठीक नही होगी. 

बड़े बच्चे खेल के नाम पर बाहर आवारागर्दी न करते 
रहें, उनके संगी-साथी ठीक हों, खेल-खेल में वे सामाजिक 
शिक्षण ग्रहण करें, ज्ञान-विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ें, 
उनकी केल्पनाशीलता व सवेदना विकसित हो, साथ ही वे 
सशक्त और साहसी बनें, इस ओर भी माता-पिता का ध्यान 


अवश्य जाना चाहिए. पाच साल से बड़े बच्चों को लगभग 
>> ्टफर, 


हा 





का माध्यम भी बन जाती हैं. 

भांदेसरी था नसंरी स्कूलों मे इसीलिए बाल-कविताओं 
को चुनाव इस ढंग से क्रिया जाता है कि बच्चा गीत-कविता 
के माध्यम से ही फूसों, रंगों, चीजों, पक्षियों, जानवरो के 
नाम और अक्षर ज्ञान से गिनती तक बड़ी आसानी से सीख 
जाता है. बच्चो द्वारा गोले या पंवित में खड़े होकर सामूहिक 
'ए जाने वाले अभिनययुक्‍त बाल-गीतों से उन्हें पंक्तिबद 
अनुशासन और हाव-भाव मे अनुकरण से लेकर ताल-मेल 
के की शिक्षा भी मिलती है. इसके अलावा इन मनोरंजक 
ष्यम के का रण उनकी नर्स री-स्कूल में जाने की इच्छा जागृत 
ग्ीती है और शिक्षण के प्रति उनका आकंषण बढ़ता है. 

गीतों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने की सही आयु है, 
तीन से पाच वर्ष, गीतों के द्वारा बच्चों का सामान्य ज्ञान देने 
अलावा उन्हें प्रेम, सहानुभूति, करुणा, आत्मीयता जैसे 
गनवीय गुण भी सहज ही सिखाए जा सकते हैं. इसलिए 
गीतों का चुनाव सोच-समझ कर करना चाहिए. आजकल के 
गम चलन के अनुसार द््‌वकल ट््‌विकल लिटल स्टार' और 
इम्प्टी डम्प्टी' जैसी अग्रेजी मेरी पोयम्स' पर ही निर्भर 
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न रह इस माध्यम से उन्हें अपनी सस्कृति का ज्ञान भी 
अवश्य कराया जाना चाहिए. हर 

यही वात बाल-कहानियो पर भी लागू होती है. निश्चय 
ही लोरी की तरह कहानी नन्हे शिशुओ को नही सुनाई जा 
सकती, पर एक से दो वर्ष के बच्चो के साथ अभिनय पूर्ण 
ढेंग से कहानी जेसी सरल वात-चीत अवृश्य की जा सकती 
है. वच्चा तो वोली भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है. दो 
वर्ष से पांच-छ. वर्ष के वच्चो का अधिकाश शिक्षण कहानी 
माध्यम से संभव है. उन्हे उनकी आयु व समझ के अनुसार 
छोटी-छोटी शिक्षाप्रद कहानिया सरल ढग से सुनाइए. 

पर प्रारंभ से ही बच्चो को बड़ी-बड़ी धामिक, पौरा- 
णिक कथाएं न लुनाएं ये उनके लिए भारी पडती है. घरित्र 
निर्माण के लिए प्रारभ मे पंचतंत्र की सरल शिक्षाप्रद कहा- 
नियो से किया जा सकता है. मनोर॑जन के लिए उन्हें राजा- 
रानियों, राजकुमा रो-राजकुमारियों, परियो, देवों, उडन- 
खटोलों की कहानिया भी अवश्य सुनाइए क्योकि इनसे 
उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, पर इनमे वर्णित 
भयानक कथनो को जरा हल्का कर लेना चाहिए ताकि बच्चे 
डरे नही. 


भौते शत्रर दच्चों टो रहाजियां शी हुजाएं दर ४४३ 
गोद कवमर धर 
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|. * छिलोतों का घुताद बच्चे की झुडि, याद मौर पुओं हो साद-यंमराग ही बपरे हो घरी पद नाए 


ते 
अं 

] 
4 


! बोदिक विकास के सतुरुष ही होना शाहिए, लिमू के तिए शिपरौदा बुनतीक्रपपर इस बात: 
;._ $ दिनौना ऐसा से कि बच्चे दगे उसे घेलड़े झप्द... रा शत रखें कि वितोवा बस्पे रंप या तेज हिनारों शता | 
| किसी अन्य स्परित हे सहपौश की भावस्थझुता मे पढने में हो. इयना छोटा भी मे हो हि मश्चा वियस से मौरत ही 
5 धिस्तौता ऐसा भी नहीं हि मच्दे डे िए उत्तहा. िंतों बड़ा हो कि उगहे द्वाव में भी के समा हकै. ४; 
चाकर्षण शीधर हो यत्म हो जाएं, पाती वह उसझी सूजना- ' * आक्षेप्र में विभोने घस्पे की अतिधा व कस्पताइलि ; 
स्पक प्रयूति 4 छिपाशीसता को उमारते वासा हो. कोशविकधित करने वाले हों. दिलोना जितता अधिर सम | 
2 * हतता नाजुक व टूटन्यूट वाला भी मे हो हि उसकी. वे अठ॒पयोगी होगा. बच्चे की दनि उए ओर उततों इीा 
[रैंप "रत में अत्यध्रिक सावधानी नी या सतवेशा बरतनी पं, सधिझ होगी, उतनी ही मप्रिझ देर तर टिडी रहेगी 


* उत्तकी बनावट इतती जदित ने हो कि उसके रूस 
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5] महान आविष्कार 


आज के विशान और आधुनिफ सभ्यता वर 
आधार समझे जाने वाले...... 


ह ये महान आविष्कार कौन से हैं? 

क इन आविप्कारों की कहानी क्‍या है? 

व ये आविष्कार कब और किसने किए? 

झ इनके पीछे मुख्य सिद्धान्त क्या थे? 

श इनमें आगे वया-बया सुधार हुए? 

थे इनका आज रूप क्‍या है? इत्यादि 

तथा हजारो-हजार साल पहले के पहिए के 
आविष्कार से लेकर आधुनिक युग के 
टेलीविजन, राडार तथा कम्प्यूटर, रॉकेट 
तथा उपग्रह, आदि महान आविष्कारों का 
सचित्र वर्णन। * 





बड़े 6 पृष्ठ मूल्य: 20/- डाकवर्च: 4/- 





पकड़ने! से “लेकर गॉडर्म 
आर्द तक सिखाने में समर्थ .यरेर्स। 
. ड्राइंग तथा पेण्टिंग कोर्स 





इस कोर्स की मदद से आप कुछ ही दिनो 
फ़ल-पत्तियो, पेड़-पौधी, 200 


-ए.एच. हाशमी - 









(आकर बाहर -» * आधारित 


चिल्ड्न्स 


लायब्रेगी ऑफ़ नॉलेज 


'फोटोटेक्स्ट पद्धति क्‍या है ? 


जो बात हजार शब्द नहीं कह पाते, एक 
चित्र कह देता हे -जीहां यह एक प्रामाणिक 
तथ्य है कि भाषा और चित्र का सही तालमेल 
स्थापित करके यदि बच्चे को कठिन से कठिन 
विषय भी समझाया जाए तो वह उसे न केवल 
सीखता है, बल्कि हमेशा के लिए याद भी रख 
पाता है....और यदि चित्र रंगीन हों तो सोने में 
सुहागा। इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य को सिद्धान्त 
मानकर यह अनूठी फोटोटेक्स्ट पद्धति 
विकसित की गई है और यह पद्धति ही 


"चिल्ड्रन्स लायब्रेरी ऑफ नॉलेज” की रचना 





न ल्लि जार ही बक्लाडुदी हु 
हा ह्लिब जाए (9.५) बला 

जल्‍दी सीखने और समझने की नई वैज्ञानिक , पद्धति पर 
चिल्डुन्स लायब्रेरी ऑफ नॉलेज 'अपनांइये . / : 








| चेपरवैक संस्फरण (प्रतिखंड) 
36/- डाक खर्च * 5/- 


पूरे सेट के लिए विशेष 
रियायती मूल्य : 44/- 2/ 
डाकखर्च माफ 

(साथ में शिफ्ट बॉक्स भी) 


लायदेरी में क्या है? 

बड़े आकार के 400 रगीन पृष्ठों की यह लायग्रेरी 
चार खण्डों में विभाजित है, जिसका चित्राकन 
विश्व-प्रसिद्ध चित्रकार टाई नाइग्रेन ने किया है। 
कूल मिलाकर इसमें 200 प्रविष्टियां हैं, जिनका 
चयत बडी सावधानी से बच्चों की विविध रुचियों 
को घ्यात में रखकर किया गया है जैसे- 

ए दैशभौर निरासी 0 छनिम व धातु 0 प्रगुष्प और 
मशीन 0 पृष्वी और प्रहमाप्द 4254 और पश्नी 0 

मानव शरीर (7 सामान्य भीर पेपर निक उपकरण 
मररयन और पर्रत 0 कना और संगीत 0 पीधे और 
बृक्ष 7 इतिहाप्त और धर्म ० सागर और गदियां ए 

स्रयार भौर परिवहन 0 अवुप्तत्थात और भाक्ष्खिर 


आदि । 






ना 


#४5० 2५दांपव9९ का सिाप॒&! 


228 88:34 या मानव 

होगे एक्शन से भरे चित्र तः 

ए्रेजिल न, वाटर-कलर, ऑयल-कलर, 

४ सी ली अपेजी लैटरिंग 
शौकिया तथा व्यावसायिक 

जाम वास या तथा व्यावसायिक 





फ़िद यह्रररी हैं। 8025 
४ एप्रणाआल्स ७७ 7डशमाद कैबीओं कर ८णी)ब७०व पक ब्लोग नि/४छिजर्मवाककतत | 42प्0(50तै९7) 
, अपने निफट के या रेलवे तथा शस-अट्टो पर स्थित युक-स्टॉलो पर माय फरे। न मिलने पर यी पी.पी डारा मगाने झा पताः 
! पुस्तक ७ १0-8 नेताजी सुभाष मार्म, दरिया गंज, नई दिल्‍ली-0002 
हर महल # खारी बावली, दिलली-70006 फोन- 23934, 268293 














पा नामे 
मील लंवा री 
डा र्यंः 2० 25282: 
शिविर भागे 26 तैनिको द्वादा गई 
हैरी नामक सरग ४९७ 

अर म 


कि ।# नांजी 
प्तचर, जिसने ही घोबा दे 
दिया। ५ कंस /500 यात्रियों 

दाइटनिका? 


आदि अने 
कारनामे। 


लेकर ड्बा 
रोमांचक / । 


' शाय ही कुछ सर ४227 | 
पाले अन्‍य पेमापक शरखामे! 

“है खाब करार मिलने सर क्र पी. फी दास मणान २9 पता 

रे इरिया “जे, नई दिल्‍्ली.॥7 0002 






'397/4, 268297 है| 


! भारतीय भाषाओं में प्रकाशि 
अप किक ५ ५ पहुटए कह आंटक222 




















ऐतिहासिक सस्करण 








७85 का आयशा 406% / हार: +%2४ 
) जी ऋशाए दी यो दाह 


ह4+]७ ५ फि कए+०्लपक, 


2२ जे बतात+थ अआ 


इंगलिश सीकिंग कोर्स 


प्रिय अभिभावक, 

, आपका बच्चा अंग्रेजी स्कुल में पढ़ता है, 
अंग्रेजी अच्छी तरह लिस-पढ़ लेता है; उसवी 
एकमात्र समस्या ......... 
वह इसे बोलने मे हिचकता या अटकता है ! 


कं >-+ . इसका समाधान बता रहे हैं > 
'5कछजुए उसके प्रिप खिलाड़ी -फपिल देव ॥05 7९20५ 9 8000 0900९ ९० ९ 


अंग्रेजी योखचास सीखने का एकमात्र सोर्स ५७७७७४४४७उ/अीीिश-॥ आर थ 
ईपिडैफ्स इंगघिश स्पीकिंग कोर्स कन्वेट स्तर वी शुद्ध व फरदिदार अग्रे 
ईस ४2 मिखलाने वाली ऐसी पुस्तक जो भारत 


20224 कोने-कोने में फैली, जिसे हर भाषा के लो 
१: :2/2 ने पसन्द किया तथा समाज के हर वर्ग 
अपनाया। 

सभी भाषाओं में बड़े साइज फे 400 से अधिक पृष्ठ औ 
मूल्य एक ही: 28/- शक्‍्चर्च , 5/-प्रत्पेक 

इस संस्करण में एक नया पत्र-सेयन एंड 
जोड़ दिया गया है। 


#.+3-$७+“+०+७ है है ७५००७७०-4० 










शि+- ऑल .0०२२०७५०२4- 
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४ आम बोलचाल में प्रयुकत 
“| 4000 शब्दार्थ व उनके सही व सच 
प्रयोग सिखाने वाली अनोख 





अंग्रेजी- हिन्दी... 
सैंग्युएज लर्निंग सीरीज # जिनया तथादला सरवारी नौकरी की बोलती डिक्शनरी 
कि बदौलत कसी अन्य भाषा-भाषी प्रदेश में. | ...... अर्थात्‌ जिसका प्रत्येक शब्द बोल 
इतनी सरल व ग्राहय सीरीज कि आप कुछ हो गया हो, जैसे-हिन्दी-भापी का बगाल में है...बाययों के रूप में 


दिनो में काम घज्ताने साथक कोई भी जिन्हे ४ 
भारतीय भाषा घोषने और समझने सगेगे.. मे ब्याशर के मिलमिले मे अन्य: औप, प्रत्येक शब्द का हिन्दी मे उच्चारण, उसर्य 
व्याकरण-रचना तथा अर्थ और फिर अंग्रेज 


के वाक्‍्यों में प्रयोग यानी- भ्री इन वन। 


भाषी प्रदेशों में आना-जाना पडता है. .... 
७ सेल्समैन या वे लोग, जो अन्य प्रदेशों में 
काम के अवसर खोजना चाहते हो .... .. 


[2 खष्टड़ों की सीरीज की पुस्तकें 


« , हिल्ली-लेसुयु सकिए कोर्स 
हिल्दी-फल्नड़ स्नतिंय कोर्स 
'हिल्दी-तमिल सर्निए फोर्स 

५ हिस्दी-य्ंसा सर्निंय कोर्स 
हिम्दी-गुजराती सर्निंग कोर्स ,* 
_. हिन्दी-मलपालम घर्निग कोर्स / 
[इसी प्रकार प्रान्तीम भाषाओं से हिन्दी में 

223 के लिए भी 6 पुस्तकें उपलब्ध) हिन्दी तथा मराठी में उपसब्ध 


पृष्ठ * 54/- मृल्य : 2/- 













सभी पुस्तकें डबलक्राउन साइज के लगमग 250 पृष्ें में. प्रत्येक पुस्तक का मूल्य: 24/- शाफबर्च, 4/- डाकखर्च ; 3, 
च्व्ल्ल््््ल् खखज्ख्ँ्ल्यच््चय््ल्््ं् धन ध्भ्ाशन यश नामक तन >32> 
के अपने निकट के या रेखवे तथा बस-अड्डो पर ह्थित बुक-स्टॉलो पर माण करे। न मिलने पर वी,पी पी. द्वारुए,_. "ता 

इंच य ७०३८ -- : कि. गत ३ नेनाजी संभाधं कग उरिएा जज दे किल्ली कय ८ 










592... (न रत 
पद ५ विद कफ 7 
्ट 77०५5, आफ मे 77 आम, । ९ 
के जल किन अं साल | 
34.4. 


० 
ए्रण्ज़्‌ अं पा 
७७५ 


रे, 





प्थ्वी पर | है! 
थ्वरी पर आते हैं? क्या 

2 0हाइड्रेज 
क्यों हो जाते है 
६ मित्र के पियमिट 


क्या अज्ज 5... मरने के बाद भी आदमी 
हैं?६ 


?04या कोई पहडी की 
३५ >' मे सकती है? 0 डिब्याबद फ़स मडतेकण 
2 इलेक्ट्रॉनिक पड़ी कैसे काम करती है? 
के मित्र में मी कम ठगाते थे थ उड़त-तातर्ग । 
_7 एन एस डी. क्या है? 


है 2 जला: संबधित असंत्य कोयेशपक 
चल ४४ '-मिश्यक ब्ररित 
5 02व॥ण65 घाव, 4#३9/कत 
्य्के कर मम उ२। जे म्रिकते पर यीपी 


मार्ग, 
दिल्ली 70006 मई 








पी, इारा मयाने रा एक 
दिल्ली. >770002 
कंओ 52 





256 पृष्झें में 800 से भी अधिक रंगीन चित्रों 
एवं 80,000 शब्दों की पाठ्य-सामग्री से 
यूकत प्रस्तुत एनसाइकलोपीडिया वैज्ञानिक 
विषयों पर लिखा गया एक अमूल्य संदर्भ-ग्रंथ 
है। यच्चे वी हर 'बयों', 'कैसे' और 'फहाँ' का 
उत्तर देने में सक्षम एक संग्रहणीय ग्रंथ! 
एक ऐसा एम्सारसोपीडिए दिसमें पे भी हैं 

० होलने के लिए साइंस के सेल.... 

# करने के लिए साइस के प्रयोग.... 


७० मनोरंजन के लिए साइस के मॉडल एवं 
खिलौने यताना.... 


इसे इंग्लैंड के विशेषश लेखकों दी एक टीम ने 
विशेषरूप से बच्चों के लिए लिखा है। इसमे 
रगीन चित्रों की सहायता से कठिन विषयों को 
इस प्रकार सरल तथा सुवोध भाषा में 


समझाया गया है कि विज्ञान जैसा नीरस माता एएणजाआश्त जा ॥695 भा ८0॥0072707 शा! गांजा 


जाने वाला विधय भी रोचक हो उठा है। 





कं 8 आए 5 बन... ऋनक बमाभ॥ थी 
ाएए 5टं९7९९ 
क्‍(009 $200८९ ०ीशि5 9७७४5 है #९ 0-3 
35९ 409९ ]000 4५९३॥0065 #१ !॥९ कुशाशावो 
। शशे९ त॑ 52९०९ ]॥2 कध्ात 000८0ए९ 06 
00व८ (७ एए०घक्‍त९ 4 ९०एफप्शै'्छए/९, 
हवणंव एरएंअं० १00० एच ॥ 50 छा0एं3९५ 
7९$0फ/९९३ 07 ९छ5049॥07, ९द्ञाभ्राजाका 
ए/07भगाएा, इवाए|९ 7९६९९), 9/5९७5ड०ा 
आप दुण22९5 ॥९ 60९६४075 ब९ 879730९त 
00 ६९७उगशंप्रन॥२तें 5९४७ जाते ७89९75 ९ 
एएरं९४ 9 ॥॥6 ७३८४ ० ९ 9056 


एने८९ : 30/- 705५७१९ : 3/- 
ठल्ाव्ाग उतंसव्ट 
राशरों उटंसाट्ट 
फ एण.।.,व,॥ए४&ए . 

९. उ05 ६९९5 ए0ण0९$ ज/ंठंट 42097 #शै9 
भाप एणतंग]९९ छा 3॥ हर प्रगरण छिकारी९5 
छा. इहाशा८९--शि॥9घॉं८४, .. टशशाआछ, 
छा०॑०859; #छ0णजाणा५, 5९0०99 ९८ 

# ग€९ 9९ 0४९7०9307८5९००४१९० प॥९ 
[99०0 ॥5 3 ए59९ ० ९५॥ 09 ६ एग्कट ण 


जपडाज॥ज5 एएथतातव 5०छाते दालणापे * 


४०६ 9 #05९ ज्ी0 एो। (9५8 50५/90९९ 
_ (०5९5 0 ९टा00ंल्वुए [९7 जा 


६2/- ९०५, ९०5७४३३९ : 3/- सग्टी 





पुस्तक महल | 


/' अर्जों भांग एफ जिल्म में 
पेपरदेक सस्करण' 72/- 
एचछडआ5, 0)00].3॥59 8०की४७९ भाव शिकार करन 5, 
झ्ावांडी। ८जाजंतर्ठ 58॥007 रिक८९ १5५ 08. है /> 







पांच खंडें में विभाजित इस गहाअंथ 
आपके बच्चे थी यिशान संबंधी हजार 
जिजशासाओं फे उत्तर हैं- 
. पृथ्वी एवं ब्रह्मांड 
( ध्था।॥ & ॥ा९ ए।एश5९) 
2. नाप, गति एवं ऊर्जा 
(९०5एशाशा।, 572९० & ९॥श9) 
3 प्रकाश, दृष्टि तथा ध्वनि 
(कक, 9 & 80जा5) 
4. इलेक्ट्रॉनों की उपयोगिता 
(छर्ट7७१$ 3९ ४४००) 


5. खोज एवें आविष्कार 
(05०0ए७#९5 864 [7५९॥॥075) 

























7 ए५:० 
वफ्राए 
एग, व, | &ए 
७... 500) 0००0 क॥ ॥8 5शा९३ ८०ँ०॥३$ ]000 

चर्णंर (प्र०९ पणएथ्ड्ञाजा$ ९०एश॥49 डौॉा05ा 

९२० छा5७८७ 56 ए७(०एछ० #टंश१९९-- 

?॥95८5, (टक्रैशताआए, 80099. 

शंवाकैशा+9८5 जज 305९5 काएशा 8 ९ 

शा० ता श९ 0७००५ 
७. वागश5शैए एड्स 0 5टाश॥८९ 5॥७0९७75 

क्‍ठा ८एव5०॥23॥0॥ गाठे 7॥9903॥९ए5ाता रण 

डिटा5 जाएजउाधु 35९च०३९ फ़श्फ्गगणफ 

॥शएाड00 07 ९१४॥75 


एा०० : 0/- <बकै ?०$582 :3/ ९ग्या 


ठ्ह् पह 


स्््रपन नल 20333---»०००००० ०22 :----232032.07७:3: ००००० +ललथ 
अपने विकट के या रेखवे तथा यस-अट्टों पर स्थित घुक-स्टॉप़ो पर साँस करे। न मिलने पर यी.पी.पी. द्वारा मंयाने का पता: 

है. 0-8 नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्‍ली-]_ 

9» खारी बायली, दिलली-0006 


फोन 239384. 2028027 


) अर 
१, उठ 
१66५ 4, 28/. 
४ 9 $/. 







6 ४८5; 
शी पन्वशड, है 5१5 400 945६६ ॥४48000/५८६ 
/90 05६ . 6 ॥ जे 
] गा हो ५ कण) & गण; 8 खथ पध्य 085 


2९ 7700 
5800 40000 ईध्छ्् गा & 0 का +074 #0ाएह #६579005६ 
7772५ 20000 5#॥ 0 00॥क 8 205. धआ 568 

7 ०७ ॥##९९/ 3०० ९ भाका9 (० किक क 3॥097-.3 

#९/ल ८ का प््फछ 
















-आइवर यूशिएल 
विज्ञान के ॥0। खेलो की यह पुस्तक 


खेल-खेल में कछ ऐसे उपकरण बनाना सिखा न > कद 
देती है जो बनेंगे तो खिलौने ही लेकिन असली हि प ४ 5४ ढ 
उपकरण  कान्सा आनन्द देगे, ि | ् के हर 







जैसे-बैरोमीटर, विद्युत-चुम्दक, हैफटोग्राफ, 
स्टीम टरवाइन, इसेक्ट्रोस्कोप आदि..... 

इनके अलावा बहुत से रोचक प्रयोग जैसे 
कायज के अर्त्त में पानी उयालना, भाष से 
नाव चसादशा आईि..... 


& 
ता 27002 


मूल्य: 5/- डकखर्च : 4/- पृष्ठ : 20 
छाग्राह सकता बौ५० बश्ठा|ठ० 



















0 मैजिक ट्रिक्स 


-आइपर यूशिएल 


इस सचित्र पुस्तक मे दी गई है-ऐसी 0॥ 
शानदार व जानदार ट्रिक्स, ज़िनका समझना 
जितना सरल है, उनका प्रदर्शन उससे भी 
आसान! बस! जरूरत है तो थोडे से अभ्यास 
के साथ चन्द ऐसी चीजो की, जो तुम्हे 
आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। जैसे : ताश, 
रूमाल, गिलास, सिक्के, पेपर-स्ट्रॉ आदि. .. 
ट्रिक्स की एक झलकः छत टूटी माला फिर 
तैयार घवा गिलास का पानी ग्रायब करना 
छ रूमाल आग से न जले छः सर पर रखा 








' मूल्य ;5/- डाकखर्च :4/- पृष्ठ : 20 
5० ३५गाँवए९ शा हैशवी50, 















0] साइंस एक्सपेरिमेंट्स 


- “ आइवर पूशिएल 


बच्चों के प्रिय लेखक आइवर यूशिएल हारा 
नन्हे वैज्ञानिकों के लिए लिखी गई एक ऐसी 
पुस्तक-जो सरल व रोचक प्रयोगों द्वारा 
विज्ञान के जटिल सिद्धातों को समझने में 
निश्चित रूप से मदद देगी। 

प्रयोगों की एक झलक-- 

* कैसे चल पाते है जल-सतह पर फरीट?' 
$ नहाने के थार क्यो लगती है ठंड? 

* कमरे में बैठ नापो सितारो की दूरी! 

* कैसे खींचता है कैमंरा तस्थीर? 

इसके साथ ही 'दरबाइन, वर्षामाऐी, सूक्ष्यदर्शी, 


डायनेसो आदि अनेफ उपकरण बनाने 
विधिया। बनाने की सचित्र 





मूल्य : 5/- आक्र्च : 4/- बड़े 20 पृष्ठ 
झत्ाआाओंी एवामंता बीघठ ३५भीव०९, 








.. हू बेक्कितक  स्ोगय पा प्र पप्म पम्प का जग न कज अत गे ठ फल मम ज्ती जिकद के या रेसपे तथा बस्-अट्टो पर स्थित बुक-स्टॉघो पर मांग करे। व मिलने पर थी पी.पी. द्वारा सयाने माफ: 


हू 


ह॒ पुस्तक महल 





# खारी बावली, दिल्‍ली-70006 





सा पानी की वर्षा करता है ध एक समुद्री 
जीव-जिसका वजन बचपन में 0 पौंड प्रति 


साधु-जिसे तोप में डालकर दो बार 800 
फीट ऊचा उछाला गया, मगर फिर भी 
जीवित रहा है 


| 0-8 नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया यंज, नई बब मर बट ही 


विश्व की 8 भाषाओं में करोड़ों क॑ 
संख्या में बिकने बाली प्रसिर 
अमरीकी लेखक 'रिप्ले' की पुस्तव 

00 ७४४७३/ 
अब हिन्दी में भी. . . . « 


20 गा कल 5 । 





जिसमें कुदरत के चमत्कार, अदूभत 
ऐतिहासिक घटनाएं, बादशाहों की अजीबो- 
गरीब सनकें, साहस और यीरता के 
देमिसाल कारनामे, प्रध्वी, समृव्र और 
आकाश के जीव-जन्तुओं और बनस्पतियों 
की अनजानी विचित्रताएं वर्णित हैं। 






500 शी ् हे 





एक ऐसी दिलचस्प पुस्तक जिसकी 
कहानिया, प्रत्येक घर-परिवार मे, हर पार्टी 
व जश्न में, सभा-समारोहों मे हमेशा -हमेशा 
चर्चा का विषय बनती आई हैं। 


निखिल लत 


500 आश्चर्यों में से कुछ की झलकः 


मर एक गीदड--जिसने 72 वर्ष तक मनुष्यो 
पर राज्य किया छ एक ऐसा पेड-णजो हर 






घटे बढता है छ एक ऐसा जीव-जो अण्डे के 
अन्दर होने पर भी बोलता है? था एक 








चृष्ठ. 224 मूल्य: 25/- डाकखर्च: 4/- 





5 


फोन. « 
















जल लक नम प्छ्ट ९५..... > हर 
स््ट / जे, सिनट 3 3 पक 5 
'. छह) पक के, जी कस पर 
| ० अप फकल 
२2७ + कक पक के 0 है 
-- ४ शाप कलर 





ई 









६ झ् 
हा 
0 त्रथिक 


न पे | 
हैं जिया गगन के ॥ दो हे ऐसे प्रावधान 







002 
* 2393॥4, 268293 





















वी स्युक-मान्च घ 








मंत्र रहस्य ; [__ वविकलिडियाँ ) .. ताबिक सिडियां 
$ उस तारिए: 









$ भय, मंत्र था रूव स्वरूए, रुत्र के झूल 
$) "ध्वनि व उसके सपल प्रयोग पर एक 
प्रामाणिक रचित पुस्तद। 










* अरृस्य दुभ मंत्र दे उबजे प्रानदझ 
है. प्रयोग, जिनवे माध्यन 

मफल मंत्र-शाम्दी 
2 सकता है। 


ने रापक एक 42 














| दे कर 
ब्<' ्ई॒ लिगवरम 
डाजी बाधए, उनेवा निरादरम वे 
नदी चाधयए, उनका मि  काए 
घपलदा प्राप्स करने बे स्ाघव बठाए 


गए हैं। 






्ट 
वीलन-उत्वीनन, मत्र-घ्यनि, सत्र 
पैयोग, मतर-विनियोग एवं मंच के - 
सफल प्रयोगो वे लिए सवितर ग्रन्था 
गूल्प: 28/-_ शाकछर्च: वि: :  - ८ -:--> अ्शििऑखिचिल 







मुल्यः 8/- हाकयर्चः 4/- 


हद हस्तरेखा शास्त्र रिफाईड साइन रे 2४ 
* आप छुद अपने हाथ की रेखाएं पढ़कर.“ प्रष्ठः 348 ह्डा 


की  विष्यफ्ल-जान सकते है। की... मूल्य: 24/- 3] 
पण्डव अथवा ज्योविदी के पास जाने वी . शाझखर्चः 4/- डर 
' पु मयकता नहीं है। इस पुस्तक में ७७७ ०».७०७७४६८-७० २ 
आर हस्तरेखा का पविटकल ज्ञान कक 

सहित समझाया गया है। 


>-+ 
* हस्तरेखा के 240 विभिन्‍न योगों कमर * 
पहली बार प्रकाशन,जैमे--आपरे हाथ बनणग ऐ 
में धन-सर्पत्ति का योग, पुश्रन्योग, क्रो 
विवाह योग, अदर्मात धन प्राप्त योग, 580: 
विदेश- यात्रा योग आदि हैं या नहीं?, सम्मेह रत 
है आपके हाथ की रेखाए क्या कहती हैं? विमता के ल बे 
कौन से व्यापार मे आपको काम [/2॥ कक 28 ह प उमर शक 
नौकरी में तरकवी कब तक होगी? पत्नी 638 मी दम 5 
* कैसी मिलेगी? प्रेम में मफल हॉसे था (४ मूल्यः कन्या हर पट ४0 /3 
नहीं? विवाहित जीबन सली होगा कि 4 | छात्राओं किन ब्दू इसी ४ 
नहीं, कब होगा आदि| नेता बनेंगे या 2906 बा्खित 2 ह 
पर 2 सेखक बनेंगे था प्रोफेसर? 9४ 2 
इत्यादि सैकड़ों प्रन्‍ों के उत्तर ष्ड पद हे प पे कित 
क्रेहत वि 
पे अपने निकट के था रेखपे तथा बस-अट्टो घर स्थित घुक-स्टॉला पर माय | बज, खीर 


; मार्ग, दरिया पोल ६: 
पुस्तक महल ॥५4 0-8 नेताजी सुभाष 


8. 5 +> >> म]0006 


























महिलाओ! क्या आप चालीस कौ होकर भी ह ७: हे 3 के 
बीस वर्ष की लगना चाहती हैं ?...... तो वि हि 
७ सुन्दर व मनमोहक फिगर के लिए ३० 
# आकर्षक व्यक्तित्व के लिए ४ ३४5९६ 
» शारीरिक व मानसिक रोगो से | ० +/ 20 2 पा 
छुटकारा पाने के लिए आपको चाहिए पराठे, पूरी सब्जियां, दा, खिचड़ी, 
झ्वैल चावल, दालें, कढ़ी, कोपते, _ « 
लेडीज हैलथ गाइड | नल, जच्ार, खीर, हलवा, " " 


कचौरियां, पकौड़े,शरबत, ७५ 


-भ्रीमती आशारानी य्होरा बनाने के ढेरों अनुभूत तरीके! 


50 ३९गडढ व टिष्युछी 


बेबी रिकार्ड एलबम 








अूस्प: 0/- 

इसमें आप अपने बच्चे के जन्म से अगले पाच झृकखर्चः 3/- 
वर्ष तक के सीढ़ी-दर-सीढ़ी विकास 
(दत-अक्रण, पहली बार बैठना व चलना के कर भोज 
आदि), जन्म संबंधी विवरणों (जन्म तिथि, - रसोई की सफाई से लेकर भोजन 
जन्म का वजन- लबाई व कुडली आदि), के तक का शिष्टाचार। 
रिकार्ड के साथ ही प्रत्येक अवसर के स्मरणीय - नाश्ते के ढेरों व्यजन हीशार-प 
फोटो भी सजो सकते है। पृष्ठ संख्या: 440. चित्र: 300 £ रोम पक विश परी" 

मूल्य: 28/- डाकखर्च: 4/- न -+- नमन यान नननननननननज+-+ 5-८ व्यवस्था। 
जि 5०« अमर 4 


साइज : 9 » 25 सेमी. 
बहुरंगी प्लफस्टिक लेमीमेटिड टाइटल 
मूल्य ; 28/- डारझुणर्च 5/- 


होम डेकोरेशन गाइड 


लेखकः अशोक गोयल (8/0०)) 























आपकी हर समस्या वा समाधान 


# सोन्दर्य-समस्याएं: बेडौलपन, अपुष्ट 
वक्ष, छोटा कद, बालो का झडना, चेहरे 
की कमियां आदि। 

$ आम शिवग्यतें : मासिक धर्म की 
गडबडिया, बेजा थकान व तनाव, 
पीठ-दर्द, हीन-भावना, यौन रोग आदि। 

# शिशु-जम्म प्रक्रिया : गर्भाधान से लेकर 
प्रसवोपरात का भोजन, सतर्कताए एवं 
समस्याएं 


भस्यः 20/- 
शण्दर्च: 4/- 


पुस्तक के तीन घडों मे'अन्यान्य॑ ग 


पुस्तक महल, दिल्ली से प्रकाशित श्री अशोक सहायता से विभिन्‍न प्रकार के 


गोयल द्वारा लिखित पुस्तक 'होम डेकोरेशन 





 जाह“सर्जो 22 कक » सामान्य स्वास्थ्य: नारी शरीर रचना की | तैयार करना सिखाया गया है! सीवान 
गाइड' गृह- पर एक उपयोगी पुस्तक सपूर्ण जानकारी, कब खाए, कितना खाएं, | ७» नए सिरे से प्रारंभिक बुनाई पा कर 
है, “भनोरमा फर्स्ट-एड, भीनूपाज, बाझ्पन आदि। इच्छुक महिलाओ के लिए युवा दूत 
इम पुम्तक में गृह-सज्जा संबंधी प्रायः सभी | « दीमारियाँ: रक्तचाप, मधुमेह, तपेदिक, प्राथमिक जानकारी जैसे. फ्दे 
विषया यो विस्तारपूर्वक और चित्रों सहित दमा, वक्ष तथा गर्भाशय का कैसर तथा सीधी-उल्टी घुनाई, फदे बस्त्नों वी सिलाई 
मघशाया गया है. - धर्मपुष स्त्रियों के मेजर आपरेशन आदि। फाज करना व ऊती वस्त्र वी बनाई 


| 
इस फ्तास थी मदद में छोटी-छोटी जगहों « ऊती वस्त्रों बी सार-सभाल, | 
यो भी अच्छी तरह सजा कर दर्शनीय बनाया 


25 विशेषज्ञ डाबटरों के ईंटरव्यूज सभी प्रकार के दाग-धब्बे छुड़ाने 


ही हर अपने निकट के या रेखये नया यस-अड्टो पर ह्यित युझ-स्टॉलो पर साथ कहें। त मिलते पर यी.पी.पी. द्वारा संधाने या ्ाः 
4 | हि 
हि | 


है 0-छ नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया घंज, नई दिल्‍ली-]0002 
पुस्लक्त महल |; खारी यावती, दिल्‍ली-80006 फोन 23934, 26629 





का तफ़एह छह पके. 
00 पट पर 077] 00 (5 (९५७०-०७, 








8. ,... ०५७ ११०0./0०६ ०0---००-०-०- 
॥ तर फोड़ द्गाएणए ॥ ऐप! ५००७ र्ण छ्ण्ग्ड. 
(कक ए ' 
| 
॥ 
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